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सक्त राव्य ऋतिक ऊ अन्तरीषटरव सम्वन्धौ कै तूल आषारश्रीर्‌ 
उदेश्य की स्यरेखा, अते ऋरिका ऊ वेदेशिगर विभाय द्वारा वह्यं की 
जनता के सम्प प्रस्युतस्िाययाहे। 
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मेरे असेरिक्ल देशवन्धु्रोँ के प्रतिः 

एसे समय सँ जवकि नागर्कि कर्तव्यो का एक 
भासी-सा वोम ग्रमेरिकिा के हजारों नवयुवरको के कन्धों 
परच्राप्डादै, हमलों कामी कुं कर्तव्यदयो 
जाता है, जिसके पालन कने की सामर्थ्यं टम खमे है 
शरोर जिपे पूरा कर डालने का मार हमें स्वयं सखेच्छा- 
पूर्वक वदन करए लेना चादिणए; श्रौर वड कर्तव्य यह 
है फिदहस उन सारी समस्याश्रौ से सल्ली प्रकार परिचित 
दो जायं जो हमरे देश के सामने है, उने सम्वान्धत 
तथ्परो कौ जात करै तथा उनक पर प्रदृलुश्रो 
को समभर ग्रपती श्र तवर 


किसी निर्णय पर पर्नं 










र श्रपमेरिका-निवासी सम खूप से 
शान्ति, स्वतन्त्रता श्रा न्यावकौ चिरस्थाथी रूप प्रदान करने का पत्त प्रवल 
वनाने के लिर्‌ ग्रषना पूरा-पूरा प्राव डालना चाहं तो यह नितान्त ्रावश्यक 
हो जाता है । 

ग्रमेरिकरा क उदे श्य रौर नीति का यद संनिप्त पर्ववे्तण मेरे समाव 
पर तेयार करिया गया है, क्योकि न्य देशो की सरफारो रौर वहां के नागरिको 
के प्रति हमारे सम्बन्ध कैसे हें, इस पर सर्लतापूर्वक तथा स्ट श्रं मेँ च्रपने 
परिचार प्रकर करने से, जदो तक पे समभत्ता दँ, लाभ दी होता हें । 

निःसंदेह इन थोड़े से रो मै श्मेरिका के वेदेशिक सम्बन्धो की पूरी 
कहानी कना सम्भव नदीं हे; परन्तु यद्रि उस कहानी के इस थोडे से भाग 
से, जिसका उल्लेख यहां किया गवा दै, श्राप लोगो कौ जानकारी मेँ थोड़ी 
भी बृद्धि होती हे, यि उस जानकारी की प्राप्ति के गरन साधनों का मार्श 
परशस्त हो जाता हे ग्र यदि उससे ्रापको सदी एवम्‌ ठोस मिर्णय पर प 
चने मेँ सदायता मिलती है, तो इसके प्रकाशन का उदेश्य सफल हो जाता है । 


यहु कवु 








-दहैरी टू.मैन 


हमारी वैदेशिक नीति 


उसके मूल च्माधार 


द्रव श्वरेलूः शरोर “देशिकः मामलों म कोड वारतविक ग्रन्तर॒ नही रह 
गया हे | 

वा्तव भँ जो छं भी हम करते है, जिस तरीके से टम जनता पर कर 
लगति हें ग्रौर श्रपनी रा्रीय ग्राय लर्चं करते दै, जिस तरीके से हम ग्रपना 
सार्वजनिक ग्रौर निजी कारोवार चलाते द, जिस तरीके से हम ग्रपने ग्रापस 
के तथा दूसरे रषौ के साथ ग्रपने मतमेद्‌ मिति हँ, श्रपने समाचारपत्रं मँ 
जो कं लिखते हे, ग्रपने रेडियो द्वारा जो कृ प्रसारित कसते , ह तथा सार्व 
जनिक मापो मे कहते हं ग्रोर एक दूसरे के तथा ग्रन्य लोगों के ग्रति 
दमारा जो रुख है- ये सवर वतिं हमारी सुरक्ता तथा देश की सम्पन्नता पर ही 
नही, बल्कि देश से बाहर हमारा जो प्रभाव हे, उस प्र भी श्रसर रालती हे । 

ये सारी-की-सारी बाते संयुक्त राज्य श्रमेरिका के चरित्रिव्रल तथा नेति 
कृता के निर्माण के साध-दी-साथ उसकी प्रतिष्टा को भी उत्कं पर पटुचाती 
ह । येदीवे वतिं, जिन पर इस देश की वैदेशिक नीति ्राधारित हे । 

पिछले इन १७५ वर्पो मेँ जसे हम एक रष के रूप मे संगछ्ति 
इए हं, हमारे रा्रीय दिते भ कड प्रकार के परिवर्तन हुए दै, लेकिन उनका 
साधारण रूप जसे -का-तसा ही वना रहा हे । हमारे इतिहास मे निरन्तर 
चले श्राने वाले हमारे ङं शाश्वत सिद्धान्त इस प्रकार है - 

हम एक स्वतन्त्र रष्र दे ग्रौर हम श्रपनी ग्राजादी बनाए रखना 
चाहते 


६ 


९ 


दस व्यक्रितगत स्वतन्वरता को सर्वोच्च स्थान दैते है श्रौर श्रपनी इस 
स्वतन्त्रता को वनाएु रखने के लिए कथिवद् हैँ । 
हम लोग शांतिप्रिव हं ग्रोर युद्ध तथा युद्ध के यय से सदा के लिए 
क्त होना चाहते हे । ॥ 
“हमारा जीवन-स्तर श्रपेलाक्रत ॐच हे ग्रौर हम उस स्तरको रौर 





मी ्रधिक ऊना उटाना राहत दै जिससे के ग्रन्ततोगत्वा श्रमेरिका के 
प्रत्ये 5 को ग्रच्छै टंगसेश्रार सुरननित ख्पसे ग्रपनी श्राजीविका 





उपाजन करने का ग्रवसर प्राक्च दो सफ । 
“द्म मित्र-माव से रहने बले लोग दँ । हमारा कोई मी परम्परागतः 
शानु नदी दे श्रार हम सी लोगों के साथ मेत्री-माव रखना चाहते हे | 
येवे व्रति 
सम्भावना हे, चाहे श्रन्य मामलों मे उनकी विचार-धारार्णे एक-दूसरे से कितनी 
ही भिननक्वोनदहों। 














नता कै प्रतिनिधि की हैसियत से सरकार का यह्‌ कर्तव्य हो जाता हे 
करि वह इन रष्रीय दितं की उन्नति करे | 
जन-समुष्ठाव्‌ का प्रतिनिधि करने के कारण हमारी संघ सरकार को 


~ 


लगातार वपित प्ररिद्थतया का सामना करना पड़ता हं ग्रार राज्य के 


प्रत्येक प्रणीः का प्रतिनिधि करने के कारण सरकार का यह्‌ कर्तव्य हो ` 


जातादे कि वद तरिमिन दलों ग्रौर वगो के वैयक्तिक दिती के साध राष्रीय 
दितं मे सामज्ञस्य स्थापित करने कौ भरसक चेषा करे । 

व्रिना ध्वंसास्मक्‌ शक्तिं का सुकाबरलला करिवर राघ्रीय दितों की ब्रदधि करने 
काश्रवसर्‌ हमरे रष्रको कमी भिलाहो, रसा हमारे इतिहास से पता 
नदीं चलता । इन शक्तियो मे से कुटु तो हमारे ही देश में मोजुद हे । इनका 
विकास उन दल-विशेप से हरा हे जं रष्रीय हितो के विरोधी हैँ । कतिपय 
ग्रमेरिका-निवासि्ों का जीवनाद्शं उन ्राधारभूत सिद्धान्तो के प्रत्यत 


संघर्पयेंश्रा जता है जिन पर हमारे प्रजातंत्र की रचना हर्द थी । क्छ 


जिन परर श्रमेखा-निवासियों के एकमत हानं कां प्रत्रलः 





ल 


लोग हम मे एसे भी है जो दूसरों की सम्पन्नता से श्रथवा स्वतंत्रता से ग्रु- 
चित लाभ उटाने से प्रयलशील हे । 

क्छ विरोधी शक्तियां हमारे दे 
से श्रथवा शासक-समुटाय से हुई हे 
स्रथवा सेनिक संघ मे संलग्न रहे 
जिनका ध्येय रहा हे । 

इस प्रकार की शक्तियो से लोहा लेने मे श्रमेरिका-निवासियों को श्रपनें 
कृ रा्रीय हितों को इं समय के लिए नजर-परन्दाज्ञ कर देना पड़ा दः 
ताकि वे श्रन्य सत्वो को समुन्नत कर सके ग्रथवा सरन्तित रख सके | मिसाल 
के तोर पर गत कुलु वर्पो मे हम तीन वार श्रपने शान्तिमय जीवन को रसत 
व्यस्त करने पर मजबूर हुए. हैँ, ग्रौर स्वाधीनता तथा रवतंत्रता की र्ता के 
लिए, जिन्द हम उससे भी कहीं ग्रधिक महत्व देते दै, हमे हथियार उटाने 
पर विवश होना पड़ा हे । जवर कमी टम कदी से श्राक्रमण॒ का भय उपस्थित 
हरा हे, हमारी शान्ति-र्ला की प्रवल भावना हमे विवश करती रदी हे कि 
हम ग्रपने प्रतिदिन उत्कं पर जाते हुए जीवन-सतर-सम्बन्धी हितचिन्तन को 
तिलांजलि देकर संसार कै स्वतंत्र रषौ की सेनिक एवं अराधिक सुरता पक्ति 
को सुदृद्‌ बनाने के लिए श्रपने ्राप पर ग्रधिक-से-ग्रथिक कर लगा । 

दस प्रकार नीति का निर्धारण तो ( परिस्थितियों के ्रनुरूप ) कर्तव्या- 
कर्तव्य के निरण॑य का विपरय हे | बहधा इस प्रकार फे निर्णय पर पहना करि 
दोनो मे से कम बुराई करिसमे दहै, कठिन होने के साथ-दी-साथ श्ररुचिकर 
भी होता हे । 

एसी दशा मं कभी-कभी एेसी नीतियों का निर्धारित होना भी सम्भव हो 
जाता ह जो उपयोगी एवम्‌ खृजनात्मक ह, क्योकि या तो उनसे हमे पुरानी 
शरोर कठिन समस्थान के सदसा नये तरीके से समाधान करने म सहायता 
मिलती टे या ग्रपेपित परिस्थिति के उस्न होने से पूर्व ही उसका ग्राभास 
?* मिलना -ल अरु सिर ख्लाने से पूवं ही उनके द्वारा कटिनादयों का दमन 
करना संभव हो जाता हे । 


श से वादर हँ । इनकी उत्पत्ति उन रा 
है, जो निरन्तर न्य रषौ के साथ ्राथिक 
› प्रथा उन पर प्रभृत्व स्थापित करना 


ग 


[न 


दमारा ग्राघुनिक इतिहास उध।र पदा, सयुक्त रष संघ, मार्शल योजना 
स्रार्‌ चठु५.लद्य-योजना के सूप मेँ इस प्रकार की नीतियों के कितने ही 
उदाहरण उपस्थित करता हे | 

राजनाति का सम्भावना की कला की संज्ञा दी गई है; ग्रौर उस सम्भावना 
क दत्र का व्यापक वनाना राजनीतिज्ञता की कला है| 


यापं हमार बुनियादी दित वपां से अ्यो-के- मा रदतं ग्राएः ह फिर 
1 उन दिता कों व्यक्त करने श्रौर्‌ प्रोत्सा ने बाली नीतियों मेँ पीटी- 
दरपाद्ा श्रीर्‌ य्ह तक कि कभी- कमा प्राति वप रदोव्रदल होती रहता ह | 
दशकं मातर्‌ श्रार बाहर पेदा होने वाला नद्‌ परारोस्थतियो को ध्यानम 
रखतं इए उन परिध्थितियों मे प्रशिर्तन दात रहना सवथा स्वाभाविक ट| 
६२२ म १ कराड २० लालसे भी ग्रधिकं द्ममारका-निवासी वेकार 
हमारा सर्वोपरि रघ्रीय दतः इस्मेद्ीधा कि हम श्रपनी बुरा 
तरद स तत-वित्तत ग्रार्थिक व्यवस्था मँ युधार्‌ कर्‌ | हमारी यह महान्‌ 
ग्रावर्यकता, उस समय जो नीति नवारत का गड्‌ थी, उसमें प्रतिभासितं 


(> 


थ्‌ 
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है । उस समय श्रय राष्री दितो ़ो कुं समय के लिए गोण स्थान दे 
दिया गया था । 

१६५५ मे १ करोड २० लाख से मी ऊपर ग्रमेरिका-निवासी सशस्त्र 
सेनाग्रं मे काम. कर रेभे] उस कालम निर्धारित दमारी नीति हमर 
तत्कालीन सर्वोपरि राष्री दित की प्रतीक थी, ग्रौर वह रघ्रीय दित ससे 
पहले था धुरी ररौ की पराजय श्रर दूरा, युद्धोत्तर-काल में संसार कौ शाति 
के लिए संगठन । श्रन्य रा्रीय दितं का महत्व उस समय विलीन-सा दो 
गया था | 

१६५०-५१ मे हम जिन परिस्थितियों मे से होकर गुज्ञर रहे है वे सर्व॑धा 
भिनन ह । एक तानाशादही रा ्रपनी शक्ति का प्रसार दूर-दूर तक करने में 
संलग्न हो र्दा हे तथा धमकियेों शरोर ष्वंसातसक तरीकों का ्रवल्बन कर 
के, यों तक कि कटपुतली सरकार अनाकर उनके द्वारा जत्ररन कम्यूनिरट 
व्यवस्था को दूसरे पर थोप भे प्रमलशील है । 

समी हमलावर तथा साम्राज्य विस्तार की इच्छुक शक्तियां वरा्रर संसार 
की शान्ति को भंग करती रही टै फिर सोवियत्‌ संघ की साम्राज्यशाही इरसे 
करयोकर मुत हो सकती है । 

१६८५ से लेकर श्वर तक रूस लगभग ७५ लाख वगंमील नईं भूमि 
पर कन््ञा कर चुका हे फिर उसने ५० करोड़ से भी श्रधिक व्यक्तियों को 
श्रपना गुलाम वना उाला हे । ग्रव्र वह एशिया म भी श्रपना साम्राज्य 
विश्तार करने के लिए ग्रयलशील है | 

सम्र्य-विस्तार की भावना से प्रेरित होकर रूस ने तीन राषट्ँ--दस्टे- 
निया, लेटविया श्रौर लिधुश्रानिया का ग्रस्तित्व ही इस दुनिया से मि दिया 
हे । उसने संसार के छः रा को--पोलैरड, हंगरी, खूमानिया, बल्गेरिया, 
ग्रल्वागिया ग्रौर चेको्लोवाकिया- जोकि १६३६ सेपूर्वं॑स्वत्र थे, 
परतं्रता की श्रःखलाग्रो मे जकड्‌ लिया है ग्रर श्रव रूसी नेताग्रों ने इसी 
दुदीशा मेँ म्स्त करने, के लिए कम्यूनिरुट चीन को ग्रपना ध्येय बनाया हे । 
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जो लोग रखी शासन के ग्रन्तग॑त श्रा गए है, उन्दने न केवल श्रपनी 
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राष्ट्रीय स्वाधीनता कोहीखो द्विया दै, वर्कि श्रपनी वैयक्तिक तन्वता से 
मीवे हाथो वटे हं। रूसी प्रमावान्तग॑त प्रलेक कटपुतली राज्य खूमी 
नमूने का दी एक पुलिस-राज्य दै । उसकी सरकार का नियन््रण श्र 
वहुधा वास्तव मँ उसका कायं-संचालन रूस के एजेर्टं व कारिदं कै द्रारा 
हता दे | उरक ्रार्थिक व्यवस्था का शोषण सोविय्‌त संघ के ही लाभ के 
लिए करिया जाता हे । घिया एलिस की कड़ी निगरानी मे वँ की जनता 
सदा ्रततिकरित रहता दं | लोगो को ग्रपनी इच्छाुसार बोलने, बोट (शय) 
दने श्रधवा प्रूजापाढ करने की स्वतन्वता नहीं ह| उन्दं रानि कै समय 
जेलों शरोर नजुयनन्द्‌ केम मँ वन्द क्रिया जा सकता है थवा मौत कै धार 
उतारा जा सकता दे श्रर एला ग्रक्सर होता भी रहता दै, किन्तु किसी की 
मजाल नहीं कि उरक वारे में कोई पृष्ठतां या छान्रीन कर सके । 

रूस श्रोर उसके पिष्ट. संयुक्तराष्र संघ तथा न्य ग्रन्तराघ्रीय संस्थां के 
कामौ मं जानवू कर रोड़ा श्रटकाते रहते दँ । उन देशो की जनता को ्रमेरि- 
कन व्यक्तियों तथा ग्न्य खतन््र लोगों के साथ मिलने-जुलने च्रथवा प्र 
उ्य॒वहार करने की श्रनुमति नहीं हे । 

रूस से प्रभावित गु ग्रौर स्वाधीन विश्व के मध्य निरन्तर बहता हु्रा यह 
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सतभेद्‌, नसा कि कतिपय लोग गलती से समभते दै, वास्तव मे पूजीवाद्‌ 
ओरकम्यूनिल्म के मध्य संघे नहीं हे । वास्तव मे संसार के स्वाधीन रा मे 
राप छं एेसे राष्र भीपायेगे, जो किसीभी दृष्टिसे प्रजोवादी नहीं 
ई, रोर जिन्दोने खेच्छा से श्रर स्वतन्तरतापूर्वंकं समाजवादी पदति को 
अपनाया हे । 
यह संघरपं वास्तव मँ एक ॒शक्ति-लोलुप सरकार --जो जोर-जवरदश्ती, 
आतंक ग्रौर प्रसेक ्रन्य साधनों का ग्रवलम्बन कफे ग्रपनी शक्ति का 
प्रसार करने पर तली हुई दै ग्रर स्वाधीन रा के उस समुदाय के मध्य 
चल रहा हे जो किसी भी दालत म उसके ग्रधीन नदीं होना चाहता ग्रथवा 
उसके श्राधिपस्य मे नहीं रहना चाहता ग्रधवा निश्चेष्ट खड़े रहकर ग्रौर 
इदाथ-पर-दाथ धकर यह नदीं देखना चाहता कि उसके सदस्यो को वह 
-शक्ति-लोलुप सरकार दडप कर जाय । 
यह सत्य है कि ग्रधिकांश श्रमेरिकन सदज-स्वमाव से ही कम्यूनिस्ट 
विचारों श्रौर साधनों ते धृणा करते हे, परन्तु वे इस बात के भी पोषक 
ह फि यदि किसी रार के लोगों का बहुमत स्वेच्छपूर्क कम्निश्ट प्रणाली 
के प्म हेतो उसे उस ( कभ्यूनिष्ट ) प्रणाली के गरन्तर्ग॑त जीवन व्रिताने 
कापूणं ्रधिकार हे। पर एषी एक भी मिसाल देखने सँ नदीं श्राई, 
क्योकि स्वयं कम्यूनिउ्म किसी भी व्यक्ति को स्वतन्त्र रूप से कोई निर्णय 
करने का ्रधिकार नदीं देता है । श्वर तक एकं भी रेसी कम्भूनिरट सरकार 
देखने म नहीं पराई टै जिसने एफ स्तन्वर चुनाव ग्रथवा सखतन्र मतगणना 
के समय कमी श्रपनी जनता को इस प्रकार से कोद सवतन््र निर्णय करने का 
धिकार दिया हो| 
रूसी ट्टकोण के श्रनुसार लोगों को खेच्छा से कि्षी बात का निर्णयं 
करने की श्राज्ञादी देना न केवल श्रापत्तिजनक माना जाता है बहिकि त्व 
संगत भी नहीं है । कम्यूनिरट नेतार शौर उनके श्रनुचायियं का कहना दै 
कि संसार यं केवल एक शाश्वत सत्यः है श्रोर वह दै कम्निर्ट सिद्धान्त | 
परन्तु हमारा यह विश्वास हे फ संसार मे श्र भी ग्रनेको स्य श्रौर सिद्धातो 
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लिए यु जादश दै; साथ ही सैद्रानतिक विभिन्नता उति ग्रौर प्रगति की. 
ज्ञीदहे। 

स्स वालो का विश्वास दह क्रि शासन-सूत्र वहन करने का श्रधिकार 
केवल राव्य को होता दै जं जन-शक्ति से भिनन तथा जनता से ऊपर है । 
इसके विपरीत हमारा टट विश्वास वह दै कि शासन-सूत्र वहन करने का 
एक-मात्र श्रधिकार जनता को दै ग्रौर राज्य जन-समुदराय का स्वामी न होकर 
सेवक होता हे | 

यह्‌ विरोध नया नहीं, ग्रत्यन्त प्राचीनकालसे चला श्रा रहा) 

मानव-समाज के प्रारम्मिक काल से दी यद चल पड़ा है । च्राज के युग 
मे दस संघं का स्वल्प भयंकर शौर संगीन इसलिए हो गया हे किएक 
दी सिडान्त ग्रोर एक दी प्रधिकरारी व शक्ति की पुरानी ग्रोर्‌ प्रतिक्रियावादी 
विचारधारा, एक श्माक्रमणकारी तथा निजी प्रमाव-ननैव को विस्तार देने वाली; 
शक्ति के लिए. हथियार का कामदैरदादै, जिसके हाथो मे ७० करोड से 
भी ग्रधिकव्यक्तियों के जीवन-मरण का प्रन ग्रवलम्वित दै |. केव्ञ इतना ही 
नही, वह महान्‌ शक्ति ग्रन्तोगत्वा संसार्‌ के सभी लोगों पर श्रपने सिद्धान्त 
को श्रोपने ग्रौर ग्रधिकारपूर्णं सत्ता लाने की ग्राशा करती है । 
ग्रपने इस उद श्य की पूर्ति के लिर्‌ रूस की सरकार रोर उसके श्रमि- 
कतां (एजेणएट) प्रचार के द्वारा तथा श्रातं को साधन बनाकर श्रन्य 
(शासन) परदतियों की नीव को भीतर से गुप्त सूप से खोखली करने मँ लगे 
हए हं । इन साधनों के सफल होने कौ श्रत्धिक सम्भावना जहो-कदीं भीः 
परिस्थितियां कमजोर श्रधवा नाजुक होती टे, वदी होती दै । 
संसार मे ्राज परिर्थिति्योँ उन प्रदेशों मे नाजुक होती जा रही है › जहां 
लोग युद्ध के कारण तथा शत्रु के द्वारा ग्रथित होने कै परिणामस्वरूप 
निराश, तोता रोर ्राचार-भ्रट हो चुके दै; जिन देशं पर रूसी सेना कन्जा 
किर हए हे; जहाँ की सकारे ' शक्तिहीन दै गरौर जदं के निवासियों मेँ षष्टः 
पड़ी हई दे; जहां लोगों ने ग्रोपनिवेशिक शासन-ग्रणाली के विशद विद्रोह 
ड़ाकररखा दहे ग्रर जदा ररीवी शरोर निर्धभनता ने लोगों की 
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कपर तोड़ री है गओ्रौर उन्हे पनी इन मुसीवतों से सुक्रिति पाने का कोई 
उपाय नही सूक पड़ रहा हे । 
सोवियत ग्रसर श्रामतौर पर उन प्रदेशों मे ग्रसफल रहा हे जँ 
की परिस्थिति सुच्ड हे। एेसी परिष्थितियाँ उन देशो मे टै, जहाँ लोग 
एक॒ लोकप्रिय सरकार की छत्रछछाया मे संगठित देँ रोर एक स्वरसे 
श्रपनी स्वतन्त्रता को ग्रुरण रखने के लिए कचिद्‌ दै ्रोर जय लोग 
ग्न्य स्वतन्त्र रसे श्रथवा संयुक्त रष्र संघ से प्रवल सदायता की राशा 
रख सकते हं; जहाँ लोग सयं ्रपनी कोशिशों से एक भ्रष्ठ जीवन के सृजन 
करने की ग्राशा कर सक्ते हे । 
रूसी साम्यवाद के द्वारा प्रसारित खतरे के विस्तार को रोकने मेँ ्रमेरिका 
की नीति का मुख्य प्रयोजन संसार मे शक्ति-समरदधिनी परिस्थितियां पदा करने 
कारहादे। 
इस नीति पर व्रिचार-विमशं करने तथा उसके सयष्टीकरण के सिए यहां 
श्रपने पाठक के सामने प्रमेरिका के पर-राघ्र सचिव दारा निवोजित एक पत्र- 
प्रतिनिधि सम्मेलन का दृश्य प्रस्तुत किया जाता है - 
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ग्रेस कान्स १६५० 
श्रमेरिका का संयुक्त रर जो कृं मी प्राजक करने का फैसला करता 
हे, वही विश्व के लिए एक महत्वपूरण समाचार का रूप धारण कर्‌ लेता है । 
ग्रौर इसी प्रकार ग्रमेरका य॒दि कलं नदी भी करना चाहता हे तो वह भी 
दुनिया के लिए उतना ही महत्वपूणं समाचार वन जाता है । 
हम क्या करना चादिए ग्र क्या नदी, इस निर्णय का ्रसर एसे करोड़ों 
लोगो पर पड्ता हे, जिन्दे हमने कमी देखा तक भी नहीं टे । साधारणतया 
सीधी श्रीर्‌ सच्ची बात तो यह है किश्रमरिका जो कृ भी करता है उस 
प्रसमेक कायंवाही का श्र विश्व-शान्ति पर तत्काल पड़ता हे । 
दरमेरिका की वेदेशिक नीति के समबनध मे समाचार ग्रोर जानकारी उप- 
लब्ध करने का एफ़मात्र महतं खोत वागन मे ्रमेरिका के वैदेशिक 
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विभाग का कार्यालय हे | यां देशी ग्रौर विदेशी समाचार एजेंसियों शौर 
पत्रपत्रिकाग्रो, तथा देश-भर ये व्याप्त रेडिो-जाल का प्रतिनिधि करने बाले 
लगमग १३५ स्त्री-पुरुप राज्य-विमाग की सूचना प्रसासिति करते रते हे । 
कम-से-कम सप्ताहमे एक वार तोम लोग श्रमेरिकाके विदेश-म्री से 
मुलाकात करने के लिए वेदेशिक विभाग के सभा-भवन सँ "कव होते दं । 

इस प्रकार कै सम्मेलनो का उद्ूव्रारन पर-ाष्र सचिव द्वारा प्रायः पहले 
सं तयार क्य हुए वहुत-से वक्तव्यो को पदटृकर सुनाने के रूप भँ होता 
द । इसके पञ्चात्‌ उन वक्तव्यो पर ग्रापसी बातचीत के खूप मे धिचार विनि- 
सय करने का समय मिला करता ह । 

गत फरवरी १६५० के प्रारम्म मेँ इसी प्रकार के एक साप्ताहिक सम्ते- 
लन मे (व्रजाय वक्तव्य देने के) परर-रा्र सचिव ने सम्मेलन का उदघाटन 
दापि बतचात प्रारम्भ कफे किया | उन्दने कदा-- “कुलं समय पूर्धं सीनेट 
भ धिव गए माषशो पर्‌ मनन करने के फलस्वरूप मेरे मन मेँ जो विचार उ 

म उन विचारी को पत्र-परतिनिधियों के समन्ते उपस्थित करना चाहता द्रं | 

डन दना हा मापो में यह सुभाव पेश क्रिया गयाथा कि श्रतेखि 
स्स कृ साथ समता करने के लिए फिर नये सिरे से वरातचीत शुरू करे । 
एक भाषरणम परमाणु-शक्ति के नियंत्रण पर प्रकाश डला गया थाश्रौर 
दूसरे मे केवल निःशस्त्ीकरण के प्रश्न पर ही बातचीत करने के लिए एक 
सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव किया गया धा | 

परर सचिव ने कहा--मिरी रावम बरेदोनों भाषण श्रमेश्विी 
जनता क] उस ग्रलयन्त बुनियादी ग्राकांतता को व्यक्त करते दै, जिसका मुख्य 
लद्द सतार भ शान्त स्थापित करना दे । उस शान्ति-स्थापना के उदरेश्व की 
पाति समस्ति क तदक को अ्रपनाकर्‌ की जाय, यह न केवल नितान्त बां 
नादः वल्क उसे प्राप्त करने का इससे सरल श्रौर श्रासान गौर कोद 
तरका टा भ नह सकता । लेकिन ्रपने चार साल के ग्रनुभव से हम इस 
निष्प पर पूरु हे कि एेसा दोना सम्भव नहीं ह |” पर-रा्र सचिव ने इस 
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सम्बन्ध मे विष्द्‌ सूप से प्रकाश डालते इए उताया कि श्राखिर क्योकर यह 
सम्भव नदीं हो सका हे । 

उन्दने वतलाया- “हमने यह्‌ देवा दे फिरूसके साथ किये गष सम- 
भोते उसी हालत भ उपयोगी ग्रार कारगर सा्रित होते हें, जवर तक कि 
वे तथ्यों ग्रधवा सही स्थिति को व्यक्त करते हें श्रार ज्र वे वास्तविक स्थिति 
से कोई मेल नदीं लति तव उनका कोई लाम नही होता 

उदाहरण के तोर पर विदेश मंत्री ने वसिन की स्थिति का उल्लेख 
वा| उन्दाने उतलाया--““वलिन मेँ ग्रपने रहने के ्रधिकार. वर्लिन में 
दम्‌ किस उदर्य से पिके हए दै, ग्रौर रूसी तत्र से होकर बलिन को ्राने- 
जाने के वारेमें ग्रपने श्रधिकार श्रादि विषो हमने रूस की सरकार के 
साध सभी तरह के समोते किये | ये सव्र सवाल बहत सीधे श्रौ स्पष्ठये 
लाक्रन श्रपने स्वा५-साधन के लिए जव ग्रावश्यकता पड़ी तो रूसी सरकार ने 
बलिन म हमारे पवेश के ग्रथिकार मे शक्ति-प्रयोग रा दस्तन्तेप करने मेँ 
तनिक भी दिचकिचाहट नदीं दिखलाई |? 

अपना वक्तव्य जारी रखते हए विदेश-मंत्री ने कदा- “य्राप लोगों 
को मालूम ही दोगा कि जव दमने ग्न्य मिव रार के साथ मिलकर जोरदार 
कदम उटाया ग्रोर हवाई जहाज द्वारा. यातायात प्रारम्न कर दिया तथा जर्मनी 
म एकं भनल ्रग्रगामी नीति पर श्रमल करना शुरू किया तो रूलके होश टिकाने 
आ गए । ज्या ह्‌। उसने महसूस किया कि इससे उसकी विदेश-नीति के काम 
म बाधा पडती दे तोलूसने श्रपनी नीति ल दी ज्रौर हस्तत्तेप करना 
बद्‌ क्र दिया |? 

द्मपने वक्तव्य के ग्न्त मे उन्होने कदा कि “स प्रकार त्रापको सप हो 
जायगा कि सवाल रूस के साथ समभोता करने का नहीं टै; बल्कि परिस्थिति 
% भल करार जाचकर्‌ उसकी ग्रोर संकेत करने का टै | 

उन्हान बताया कि “यही चीज्ञ युनान श्रौर वर्की में 
परिस्थितियों को सलभाने के लिए एक जं 
भी नईं परिस्थिति के श्रनुसार ्रपनी नी 
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| वहा भी जव 
[प्दार क्रदम उठाया गया तो रूस ने 
ते मेँ परिवतंन कर रिया 





इस प्रकार श्राप देंगे कि टमारी बुनियादी नीति समभौते कौ संभावना ` 
का दत व्यापक वनाने म सहायक परिस्थितियों का निर्माण करने तथा स्रनेक 
दल्क। म [यमान नितरल परिस्थितियों के स्थान पर सुद परिस्थितियां 
उत्वन करन का रही दं । हमने पश्चिमी यूरोप की कमजोर परिस्थितियों के 
स्थान प्र सुद्‌ शरोर शक्तिशाली परिस्थितियां उतयन्न करने कौ भरसक चे 
कीटे श्रर युरोपके पुनर्नर्माण की हमारी जो योजना हे, उसका मुख्य 
लुनियादीं भी यही हें । 
री उद श्व हमारे उस कार्यक्रम काभी है , जो चतुथं लद्य योजना({010॥ 
(7377 , के नाम से प्रसिद्ध दै रौर जिसफे गरन्तर्गेत हम संसार 
के पि हए देशो कौ सदद्‌ करने की कोशिश कर रहे ह । यही उद श्य दृसरे 
रा का सनिक सहायता देने की योजना का भी है । विदेशमन्ी ने बताया कि 
वार्‌ क विभिन्न भागों भ इतनी सुद्‌ परिष्थितियोँ उत्पन्न करके रूस.के साथ 
समभि का सम्मादना का सते विष्तृत करने के निमित्त हम जो चेष्ट कर 
दे दै, मे उसे कुलक उदाहरण्‌-मातर है जिससे कि उन परिस्थितियों को स्वीकार 
किया जा सके ग्रौर उनके परिणामध्वरूप सममौते की नीव रखी जा सके | 
उन्हान कटाह मागं निःसन्देह वड़ा लगवा, कठिन शरोर बीहड़ 
है श्रौर इस पर चलने ॐ लिए टद्‌-निर्चय, ध्य, त्याग शरोर इन सवते 
रथिक स्थिरता एवं सतत्‌ गरयास की ग्रावश्यकता होती हं । दोनौं विश्च- 
नार महायुद्धं कं कारण तथा इन महायुद्धं के वीच के समय मँ केली ह 
ससार्व्यापी मन्दी के कारण संसार मे कई स्थानों पर जो विषम परिस्थितियों 
फल गर्हे वेभी हमरे मार्गमे काठनाइयो पदा करने के लिए श्रांशिक 
पसेज्जि । य तिपरम परिस्थितियों रूस के लिए परम श्राकर्णक सिद्ध 
हई दै, क्योकि दसय की मुसीबत लाभ से उगकर स्वार्थ-साथन के लिए 
दसस अहुर सुनहरी मोक्ता उसको दूसरा नहीं मिल सकता था | 
उदान वताया--““उस हालत मे उनसे (रूसी सरकार से) यह ्राग्रह 
करना क श्राप दूसरों की सुसीवतों से लाभ न उखाइए ओर ्राहृए हम-श्राप 
इस वारे मे किसी परकारकालाम न उठाने का एक समभोता कर ले, एसा होगा 
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ट 
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जैसे कि हम प्रकृति के वेग को रोकने का प्रयास कर रहे हो। श्राप नदी के जड्- 
प्रवाह से तकं नहीं कर सकते, राप उसके वेग को रोक नहीं सकते | श्राप उस 
पर वोँध धना सकते हें, उससे कोई श्रन्य उपयोगी काम ले सकते दै, उसके 
प्रवाह की दिशा बदल सकते दहै, लेकिन ्राप उसके प्राकृतिकं वेग को वन्द 
नहीं कर सकते । इ्लिए जेसा कि मैने ग्रापसे निवेदन किया दै, हमे श्रपना 
काम जारी रखना चादिए, जिससे कि हम श्रपने मागं से विचलित न हों । 
हमारी सारी कोशिशं यदी दोनी चादि कि हम विषम परिस्थितियों को 
बदल डालें तार दूसरों को उनसे श्रनुचित लाभ उठाने का प्रलोमन न प्राप्त 
हो सके |) 

श्मपना वक्तव्य समाप्त करते इए. विदेश मन्त्री ने इस वात पर खास 
तोर से जोर दिया--्टम जो भी कदम उटार्णँ, पूरी छानीन करके ही 
उठा । हमे हर सम्भावना को दृष्टि मँ रखना चादिए । हमें श्रपने प्रयत्न मँ 
कोद शिथिलता नहीं ग्राने देनी चादिए ।” उन्दने कदा- “टम हमेशा 
यह स्मरण रखना चाहिए किं श्राज की दुनिया मेँ शान्ति का मार्गं एक बहुत 
लग्ा श्रौ कठिन मार्ग है, परन्तु दमे ग्रपने ध्येय की पराति के प्रयास मेँ 
किसी भी हालत मे विचलित नदीं दोना चादिए; हमे उस उदेश्य की 


प्राप्ति मे एक चण के लिए भी सन्देह नदीं होना चादिए | 
कः भ ग भ 


१६५० मे ्रमेरिका की सर्वोपरि नीति संसार के ग्रनेक दिस्सों मेँ 
मजतरूत स्थिति वनाने की रही थी । इस नीति का मुख्य ध्येय रस के साथ 
किसी-त-किसी समभोते पर पहुचे की ग्रोर रदा है । 

इस नीति का मुख्य उदेश्य संयुक्त रष संघ के घोपरणा-पत्र को कार्या- 
न्वित करने तकं दी केन्ित हे ताकि संयुक्त रा संघ को विश्व-शान्ति का 
प्क शक्तिशाली साधन नाया जा सके जिसके सामने किसी भी ग्राक्रान्ता को 
सर उठाने का साहस न हो सके । र संघ के इस धोपरणा-प कै ग्रनुसार 
हमारा कृत्य हो नाता है कि हम श्रमेरिका तथा न्य स्वाधीन रा की 
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सेनिक व्यवस्था का केन््रीयकस्ण॒ करके एक शक्तिशाली सुरत्ता-पद्धति का 
निर्माण करं | 

इस नीति का उदेश्य संसार के स्वाधीन राघ्यरे को राजनीतिक टष्टि से 
प्क दूतत भ धिना तथा टुनिया म रचनात्मक ग्रोर प्रगतिशील शान्ति की 
रथरापना कं लिए सामक नीतियों को प्रोत्साहन देना है । 

देस नाति का ल्य एसा ग्राधिक कदम उठाना है जिससे कि स्वाधीन 
राद ्मपना उादन ग्र व्यापार वहा सकें शरोर समृद्ध बन सक ताकि उन 
देशौ की जनता को यह ग्रचुमव हो सके फि इस प्रकार के एच्छकि सहयोग 
ह चन कवल श्रपना वहिक ग्रपनी सन्तान का जीवन भी श्रधिकं सखी 
ग्रोर समृद्ध वना रहे हे । 

इस नीति का ग्रन्तिम उदेश्य यह है फ स्वाधीन राष्ट्र के लोगों को 
ग्रपनी स्तन्त्र विचारधारा उनाने का ग्रवसर द्विया जाय उन्हं हर मामले 
क पूप जानकारी हासिल हो, वरहो कौ जनता को दूसरे देशों म जाने 
ग्रोर वर्ह फे लोगों से मेल-जोल पैदा करने की ग्राजञादी हो, ग्रोर व्यापार की 
सतन्त्रता हो, जिससे संसार ने स्वाधीन समाज की स्थापना दो सके श्रौर 
लाह-ग्रावरण के दोनों ्रोर के समी लोगो को खाधीनता से प्राप्त होने वाले 
लाभ स्पष्ट किये जा स्क | 

यद्यपि इन समी केत मे से प्यक में काफी प्रगति हो चुकी दै, फिर 
भी श्रमी ह बहुत कलं करना वाकी हे | गले ग्रध्यायों यें स्पष्ट करिया 
जायगा कि श्वर तक क्या बु किया गया हे ग्रौर श्रमी श्रागे रोस रूपसेक्या 
करना शेप दै | 

यथाप राक्तशाली मोचाका निर्माण करके हम सोवियत विस्तार से 
उत्पन्न होने वाली समस्या का हल उत्तमता से कर॒ लेते टं; तथापि हमारे 
इस कार्यं का प्रभाव ग्रौर भी श्रधिक पड़ता ह | 

दूसरे महायुद्ध के परिणामस्वर्प श्रमेरिका की जनता को जो श्रनुभवः 
र्त इघ्राह ग्रार्‌ उक्ते ध्यान में रखकर वहँके लोगों ने जो नई व्यापकं 
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नाति श्रल्यार कंदे, यह नीति उसी काणक गरंग है। इस श्रनुमव ने 
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श्रमेरिका-निवासियेो के द्रिमाग से भौगोलिक सुरा का धोला ग्रौर भूत 
हमेशा के लिए निकाल दिया है। इसने उनके दिमाग से दमेशा-दमेशा 
के लिए ग्रलग-ग्रलग रहने की मावना को तिरोहित कर दिवा हे । 
इस ्रनुभव को ध्यान मँ रखते हृष गरव ग्रमेरिका वालो ने ग्रपनी 
विचारधारा मे क्रान्तिकारी परिवर्तन कर लिप हँ । शनैः-शनेः उन्दे यट श्रद्‌ 
भव हरा ग्रीर स्वीकार भी करना पड़ा फं ग्रमेरिकाके वादरदूर-दूरके 
मुल्को मे होने वाली घःनाग्रो का प्रभाव उनकी सुरता ग्रोर खुशदाली पर 
भी पड़ सकता है । भारत मे फसल की खरावी, चीन मे ग्रकाल ्रथवा वाट्‌, 
पिनज्ैड मे चुनाव, बोसनिया मँ कोई ह्याकाणड रादि सभी प्रकार 
की घटनाएं श्रौर प्रवृत्तियां चाहे वे श्रच्छी होया बुरी, रन्त मे उनका 
प्रभाव श्रमेरिकी जनता पर पड़ त्रिना नहीं रदं सकता । ग्न्त में उन यह 
श्रनुभवदोदी गया कि ग्रमेरका के लोग खतरे मरह रदे हें ्रोर 
भविष्य मे भी वे उससे मुक्त न रह सकेगे । 
्रपनी विचारधारा मँ क्रान्तिकारी परिवतंन कर॒ चुकने के वाद, ग्रमे 
रिका के लोगों ने गम्भीरता से इस प्रश्न पर सोचना प्रारम्भ किया किवे इस 
खतरे से श्रपनी शरोर पने स्वतंत्र समाज की रता केसे कर सकते है | उस 
उद्‌ श्य की प्राभ्ति के लिए उन्दने एक एेसे ्रन्तरष्ठीय समुदाय की स्थापना 
शरीर संगठन की योजना बनानी प्रारम्भ की, जिसके श्रन्तगंत लोग कानून की 
छत्रलछाया मे रहते इए शान्तिपू्वंक जीवन निर्वाह कर सके । 
इस प्रकार के समुदाय का निमांण करना प्रभूत महत्वाकांकषाग्रों से 
प्रेरित तथा श्रव्यन्त दुष्कर होने के साध-दी-साध महान श्राशाग्रं का ब्रोतक 
एवम्‌ प्रबल रूप से उत्ते जनात्मक कार्यं है । ग्रमेरिका रव से पहले कमी 
एेते कायं म नहीं लगा था। यह काम इतना वडा रौर कटिनि है कि 
इसे संभव ना लने में श्रषनी पूरी ताकत कामम लाने की ्रावश्यकता 
हे । यदि श्राज हम क्रमण का मय न होता तो हमने रेसा कर भी 
दिखाया होता; उस समय हम यह कट सकते कि यही हमारी परेदेशिक नीति 
का सार-तत्व है | 
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परन्तु टुमाग्यवश एेसा सम्भव नहीं हं | दमने गौर अन्य शान्तिप्रिय 
लोगो ने ग्रपने लिए जो मागं निर्घार्ि क्रियाया, रूसने श्रपनी शक्ति 
शरोर प्रमाव-विस्तार की मस्ती मँ उसे रेते दी काट दिया है जैसे कि कोई 
तूफान किसी जदाज्ञ का मागं काट दे । इससे हम समी लोग श्रपने ध्येव से 
विचलित हो मीलों दूर जा प्ड़े हँ । हमारी प्रगति मे इससे घातक वाधा 
पदैव दै ग्रोर हमारी शक्ति व्यथं ही गरन दिशाश्र मँ वेट गई हे । 

इतना सव्र. होते हए भी टम शरँधी रोर तूप्ान का शकाव्रला करते 
हए ख्पनी मंजिल की ग्रोर निरन्तर श्रागे वटे चले जा रहे हें । 

एक ग्रन्तराष्रीय समुदाय की स्थापना रौर उसके निर्माण के श्राशय 
क्या 

पटला द्माशव तौ यह हे किं श्रपनी समस्वाग्रं को सामृदिक रूप से 
दल करने के लिए सदस्यो का संग्न क्षिया जाय शौर कोई भी इस समुदाय 
की शान्ति श्रीर्‌ व्यवस्था के लिए खतरा पदा करे तो उसके विरोध मेँ श्रपनी 
र्ता के लिए समी सदस्य मिलकर सामूदिकं रूप से ्रयल करं । इस प्रकार 
हमने संयुक्त राष्र संर तथा उससे सम्बद्ध व्रिभिन्न विशिष्ट संगय्नों के निर्माण 
की वागडोर संभाली हे । 

उसका दूसरा श्राशय हे कि युद्ध से जर्जरित र्ट को फिर से श्रपने पैरों 
पर खड़ा होने मं सदायता की जाय ताकि इस नवे समुदाय के जीवन मँ वे 
सक्रिय भाग ले सके | इस उदश्च की पूर्तिं केलिए हमने मार्शल योजना 
के संगठन की नींव सखी शरोर उससे भी पदले दमने विभिन देशो की सदा- 
यता के लिए भिन्न-मिन्न योजनाएं बनाई । 

तीसरा राशय उसका यह हे किं समाज से बदिष्करत लोगों को फिर से 
समाज में एक प्रच्छ नागि के रूप मेँ लाकर वसाया जाय । इसी दृष्टि से 
दमने जमनी ग्रर जापान पर श्रयिकार क्रिया ग्रौर वयँ की जनता को प्रजा- 
तंत्र का पाठ पटाने का वीडा उठाया । 

उसका चौथा श्राशव है संसार के पि हृए देशो के लोगं की मद्द्‌ 
करन, जिससे कि वे भी ग्रपने रहन-सहन का स्तर इतना ऊंचा उदा सके 
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जितना कि ्राघुनिक विज्ञान ग्रोर वेक्नोलाजी ने संसार के लिए. सम्भव वना 
दिया दै । इसलिए. दमने उन लोगों की मद्द्‌ के लिए जो हमारी मदद 
चाहते हं शरोर उससे लाम भी उठा सकते हे, टेकनिकल सहयोग प्रदान करने 
की एक चतुथं लद्धय योजना बनाई हे । 
उसका पाचवो राशय हं एक बुद्धिमत्तापूणं व्यापार-प्रणाली की नीव 
डालना, जिससे कि समुदाय के समी सदस्य यह ॒श्राशा कर सक कि उनकी 
काय॑वाही से समी के लिए एक स्वस्थ श्रर उत्तरोत्तर सफलतां प्राप्त करानि 
वाले र्थिक जीवन को प्रोत्साहन मिल सकेगा । 
इस उद श्य करी प्राप्ति के लिए हमने न्यायोचित व्यापार-सम्बन्धी परम्परां 
को नीवि रखने के लिए एक ॒ग्रन्तर्रीय घोपण-पत्र तैयार करने रौर एकं 
श्न्तरा्रीय व्यापार-संगठन की स्थापना करने मँ सहायता दी दै, जिसके 
द्न्तगत विभिन्न राट ग्रपने व्यापार-सम्बन्धी भगड़ों का फैसला स्वयं श्रापसी 
बातचीत द्वारा कर सककेगे | श्रादान-प्रदान के सिद्धान्त पर ग्राधारिति व्यापार 
शरोर श्रायात-निर्यात-सम्बन्धौ करो के वारे मे समभोते करके हम धीरे-धीरे 
विश्व-व्यापार का वह मार्गं प्रशस्त कर रहे है जो एक पदी से वन्द पड़ा 
इश्राथा। 
यह्‌ सव्र-ङृछं उस ग्रन्तराश्रीय सम्प्रदाय की, जिसकी स्थाधना का हमने 
बीड़ा उटाया है, एक संदिष्त-सी सूपरेवा हे | श्रभी यहं परीचण की 
दशा म हे; कोई भी व्यित यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि इस परी- 
सेए का श्रन्तिमि परिणाम क्या होगा श्रथवा उसमे कितना समय लगेगा । 
समय शाने पर सम्भव हे फि इसके द्वारा सभी प्रकार की युद्ध-सामग्री पर्‌ 
ग्न्तरष्रीय नियन्त्रण स्थापित हो सके जो कि गतान्त ग्रावश्यक हे | यह्‌ 
भी सम्भव हे कि इस परीक्षण के परिणामस्वरूप ग्न्त भँ एक एेसी विश्व- 
सरकार ॐ स्थापना हो सके जिसकी सम्भावना से ङं साहसी लोगों की 
कल्पना-शत्ति को उत्त जना श्रौर ग्रोतसाहन मिलता है । 
जद! तक तात्कालिक भविष्य का प्रश्न हे, संसार के स्वतन्व्र राट का 
खर्त्ण हमारी चिन्ता का मुख्य विप्रय वन॒ जाना चादिए । हमारा यद 
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कतव्य हो जाना चाहिए कि हम श्रपनी शक्ति एवम्‌ साधनों का श्रधिक-ते- 
ग्रधिक उपयोग इसी काय॑ के लिए करं । हमें ग्रपना पररा ध्यान संसार में 
स्थान-स्थान परर शक्तिशाली परिस्थितियों का निर्माण करके ्राक्रमणो को 
रोकने तथा उनका सुकावला करने मेँ केन्दित कर देना चाहिए । च्वोही हम 
इस तात्कालिक एवम्‌ ्रावश्यक कार्यं को दाथ मे लेते हैँ, टम श्रपने श्रापको 
वहुत-से एेमे कार्या मँ संलग्न पाति हं, जो यदि संसार में किसी प्रोरसेभी 
श्ाक्रमण काभयन होता, तो भी मारे द्रारा सम्पादित होने ही चादिए 
े। हँ प्रता चलता दे किहमरेसे कारयाम जयेद जेो रा के सारमू 
संगटन के निमांण॒ के लिए. श्रनिवायं हं 

इसका गरं यह्‌ कदापि नहीं कि ग्रत्याचार ग्रौर श्रातंक का भय एक 
युप्त वरदान है । तथ्व उततर विपरीत दै रर इससे सर्वथा मिन्न । यह (गरातंक 
का भय ) बुराई दे जिसका बुरा ग्रौर विपरैला प्रमाव रूस की शक्रिति के कारण 
पैदा दोन वाले मयके हट जाने परर भी बहुत समय तक संसार को ्रातंकित 
करता रटेगा । 

कोद भी राष्र इस प्रकार की ग्रम्नि-परीन्ला मेँ से श्रपना दामन वचाकर 
ग्रहूता नहीं निकल सकता । परन्तु हस कम-त-कम इस परीक्ता से श्रात्स- 
ग्रनुशासन का पाठ पहुकर तथा स्वाधीनता ओ्रोर शान्ति कौ स्थापना फी दिशा 
मे श्रपने रा्रीय हितों के सम््न्थ मेँ ग्रधिक जागरूक होकर ्रवश्य निकल 
सकते हे । 

इस पूर्वापर को टृष्टिणत रखते हुए हमें श्रन वेदेशिक नीति के निर्णय 
करने वाले तरीकों पर विचार करना चादिषए । 


~ (4 (~ 1 
इईसक नमाता कन ह; 
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वहुत-स लाय यह्‌ जानना चाहगे कि विदेश-नीति का निमाण॒ कसं ग्रोर 
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` क्या इसका निर्माण व्हाइट हाउस मे ( जहां ्रमेरिका के राष्रपति रहते 
ह) होता है १ क्या यह नीति विदेश-विमाग ऊँ कार्यालय मे गी जाती 
हे १ वया यह नीति ्रमेरिकन कोगेस मे वनती है १ क्या इसका निर्माण 
मिडलयाउन ग्रायोवा मे होता दै? ्रथवाक्या यह योष्सीः की तरह 
स्वयमेव पैदा होती श्रोर वदतीं है ? 
इन समी प्रश्नों का उततर स्वीकारातमक शब्दो म मिलता है । 
ह्‌ उत्तर उतना भ्रम-मूलक नहीं है, जितना कि प्रतीत दोता है । 
दममेरिका के संविधान के ग्रन्त्गत श्रमेरिका के प्रसिडेण्ट को वैदेशिक 
नीतियों के निर्माण करने गोर उन्ह कार्यान्वित करने का श्रधिकार दिया गया 
हे | जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होने की दसियत से जनता की इच्छा 
को वेदेशिक नीति के सूप भे कार्याचित करने श्रौर रा्रीय दितों को दन ग 


६. 


ग 
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शिक नीति के रूप मेँ प्रोत्साहन देने का उत्तरदायित उन्हीं पर हे । 

संविधान के ग्रन॒सार ग्रमेरिकन सेनेट को प्रेसिदेर्ट द्वारा की गई सन्धियों 
रोर बड़ी-बड़ी नियुवितयों की स्वति श्रथवा ग्रस्वीकरृति का श्रधिकार ग्राप्त 
है । काग्रेस की दोनों सभा" अाथिक मामलों पर पूरणं शरकृश रखती दै, 
इस प्रकार उन वेदेशिक नीतियों के निर्धारण मे काक्षी श्रधिकार प्राप्त हें 
दोर इस ग्रकार उन नीतियों के लिए काग्रेस पूतया जनता के प्रति उत्तर- 
दायी है । 

संयुक्त रूप से मरुत मि गए प्रह्तावों के द्वारा भी क्रिस यदि चाहे 
तो वेदेशिकं नीतियों के वारे भे परसिटेरट को सलाद-मशवरा दे सकती हे | 

१७८९ मे प्रसिडेरट वाशिंगटन ने रामस जैफरसन को वैदेशिक नीतियों 
को क्रियात्मक रूप देने के लिए ॒श्रपने प्रतिनिधि ग्रौर सलाहकार के रूप मे 
मथम वैदेशिक मन्त्री नियुक्त करिया था । श्राज भी ग्रन्तरा्रीय मामलों के 
संचालन में पसिडेणट को सहायता देने फे लिए परर सचिव श्रौर विदेश 
विभाग उनके दाये हाथ बने हृ है । 

व्यवहारि दषटि से संप्री सरकार की ग्रधिकरंश सं्थाएे- जिनकी 
संख्या कम-ते-कम ४३ है किसी-न-किसी स्पे इस समय वैदेशिक मामलों 


९४ 





से सम्बन्धित हँ । ये संस्थाएः लगमग ३३ संयुक्त समितियों रौर १४२ 
उपसमितियों के जरिये एक साथ मिलकर काम करती हे शरोर इनका युख्य 
कारय वेदेशिक नीति सम्बन्धी मामलों का रध्ययन, उनकी समीकल्ला तथा उनके 
सम्बन्ध मे प्रेसिडेण्ट को परामर्शं देना हे । 
वदेशिक मन्त्री श्री एनिसन ने एक वार इस स्थिति पर प्रकाश डालते 
इए कहा था कि ्प्रेसिटेण्ट का काम नीति को निर्धारित करना हैँ | बहत 
ते मामलों मै काम्रेस यह निर्णय करती है फि नीति क्या होगी । प्रसिटेखट 
किसी समस्या पर प्रस्ताव रल सकते हँ रोर काग्रेस उसका नियंत्रण 
करती हे । किन्तु यह कामं विदेश विभाग काटे कि समस्या उतपन्न होने 
से पूं ही उका उसे य्रामास दो जाय । कोई प्रष्ताव रखने के लिए वह 
विभाग शासन की ग्न्य सभी राजकाजी संस्थाग्रों का सहयोग प्राप्त कर लेता 
दे । इन प्रस्तावों पर प्रेसिड्ण्ट की स्वीकृति ग्रथवा संशोधन प्राप्त करने के 
पञ्चात्‌ यह विभाग उसे दाउस शरोर सेनेट कमेधियों के द्वारा का्रेस के 
सामने पेश कर देता हे श्रर इस प्रकार सरकार द्वारा उसे कार्यान्ित करने के 
योग्य स्वरूप प्रदान करता ह । श्रत्व हम यह कद सकते हे कि यह पररा 
विभाग (विदेशविभाग) केन्द्रीय शासन की एक प्रकार की कार्यवाहक एजसी हे । 
₹ सार के ७५ देशं मेँ ग्रपने ३०० कार्यों (राजदूतावासं इत्यादि) 
के द्वारा विदेश विभाग सरकार की गरल ग्रौर कान का काम करता है। 
इन कायन्त्रौ मे काम करने वाले कुशल प्रचो द्रा नियमित रूप से प्राप्त 
दीने वाली रिपोटां से विदेश विपाग रर ्रन्य संस्थाग्रों को भावी समस्याग्रों 
का प्ूवाभास हो जाता ह ग्रोर वे उनके हल करने कीं तैयारी मे जुट जाते टै । 
इस प्रकार वेदेशिक नीति का निर्माण प्रेसिदेण्ट, काग्रेस, विदेश विभाग 
दादि स्र मिलकर करते हे, किन्तु जैसा कि ऊपर का गया है, इसमे मिडल 
उन श्रायोवा जसे साधारण-ते-साधास्ण गिं रौर कखे का भी हाथ 
रहता हे । किन्तु वह फिस प्रकार १ 
हमारी नीति इस वात पर प्रकाश डालती हेकिटमक्या दै ग्रौर 
हमारी ग्रावश्यकताणे क्या हं | किन्तु हमारे देश के समान एक विशाल 
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भूखरुड के वारे मै, जिसमे. हमारी तरह भिन्न-मिन्न कोटि कै श्रसंख्य प्राणी 
रहते द, यह पता लगा लेना कि यह देश कैसा हैः श्रौ इसकी श्रावश्यक- 
ताए क्या द, जादिरा तौर पर एक श्रम कल्यना ग्रतीत होती हे । 
बहुत से विदेशी पदले-पहल ग्रमेरिका भे व्याप्त भिन्न-मिन्न भप्रा्रौ के कोला- 
हल ग्रोर व्यवस्था रूपी हदोग को देकर इस देशके वारे मेँ कोई 
रच्छ कल्पना नहीं करते, किन्तु ज्यो-वयो वे हमं सममतते जाते है उनका 
हमारे परति पहले का भ्रम दुर होता जाता है । हमारी मिन्न-मिन्न भापाग्रों 
के कोलाहल की पृष्ठभूमि मे उन सो के सामज्जस्य की एकात्मता श्रौर 
प्रवयवस्था स्परी हद््वोंग के मूल म व्यवस्था का प्रवाह परिलकित दोने 


, लगता दै । 


वास्तव मेँ प्रायः एक राषट्ीय उदेश्य के सम्बन्ध में अपनी राय वनाने 
शरोर श्रपते विचार व्यक्त करने यें गरमेरिका की जनता संसार के ग्न्य लोगों की 
ठुलना मे कीं ग्रधिक बेहतर स्थितिमें है इसकी वजह यह है कि हमारे 
संचार के साधन श्नेक ग्रौर सद्द है । इसकी एक वजह यह भी है किं 
ग्रमेरिकिन समुदाय का वातावरण जो कि न्यु-हंगलेँड की नगर-सभा से मिलता 
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जलता हे श्रौर उसे थाती में प्राप्त हरा है, प्रसेक व्यक्ति कों श्रषनी स्वतन् 
राय कायम कने ग्रौर उसे व्यक्त करने की पूं स्वतन्त्रता प्रदान करता हे । 

ग्रमेरीका के लोग प्रायः रोज ही दजञारों तरीके से श्रपने विचार व्यक्त 
करते रहते हं । वे पत्र के ग्रौर तारों के द्वारः श्रपनी सरकार फे साथ प्रत्यत 
रूप से तथा ग्रवारौ रोर रेदियोके द्वारा तथा श्प गिरजाघररो, कलत्रो, 
मचदूर संसथाच्रो के नेतारो तथा संगयनों के द्वारा परेतं रूप से सम्प 
नावे रते दें । 

संचार के साधन यपि पहले दी काफ्री श्रच्छ टै, लेकिन उन शौर 
भी ग्रच्छा बनाया जा सकता ह । गत कुन वर्पो से सरकार ने जनता कँ साथ 
बनेट सपक स्थापित करने की जोरार ग्रौर श्रत्थिक चेष्ठा की है तथा 
तथ्यो शरोर विचारं के श्रादान-प्रदान के दोतरकफ्ता साधन उन्नत करने का 
प्रवल प्रयास किया हे । संयुक्त राष्संव की स्थापना रौर मार्शल योजना 
इस प्रयास के स्वलंत उदादस्ण दे । इन दोनों मदवपूरणं नीतियों के निर्धा- 
रण मँ जनता ग्रौर सरकार दोनों ने मिलकर वास्तविक रूप से सहयोग प्रदान 
करिया हे श्रर उन्द दें कछ दद्‌ तक सफलता भी मिलो है । 

काफी वादविवाद्‌ के उपरान्त ही राष्र इन दोनों निर्णयो को ग्रपना 
सका था | कोमरेस की कमि के सामने सार्वजनिक रूप से इनके पत्त ओर 
विपन्ने मँ काफी समय तक लंये-लेने वादविवाद्‌ होते रहै | इनवरैटकौं मे 
देश के नागरिको ने निःशंक होकर भाग लिया शरोर श्रपने-ग्रपने विचार 
मस्ठुत मि । इन दोनों महल्पूर्णं कैसलों का परिणाम यह इ््राकिं 
नागरिको की कमेटिर्यो वनाई गई, जिन्होंने इस समस्या पर पूण रूपसे 
सनन करके ग्रपनी रिपो पेश कीं । 

मजातनत्रत्मक रूप से वैदेशिक नीति के निर्माण का इसते कोई सरल 
यस्वा नहीं हे । हमारा देश चूःफि विशाल है श्रौर उसमे विभिन्न कार 
के लोग रहते हं, हमारी नीति का निर्माण खव श्रनेक विचारं श्नौर 
दितो के सामज्जश्य से दी सम्भव दो सकता है । योग्यो जनतां गौर उनकी 
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सरकार एक दूसरे को जिममेदावों के ग्रति जागरूक रदे ग्रौर सचे होकर 
जातन््र के उन सिद्धान्तो का जिनसे कि म शक्तिशाली रौर सा्धीन गने 
है, प्रतिपादन कसते रहेंगे, तव तक यह सम्मिलन श्रधिक सद्द शरोर उन्नत 
होता चला जायगा । 
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रष्टय सुरक्ञा की ओर 


द्र देश कौ सरकार की एक युल्य जिमनेदारी यह भी होती है कि वह 
उस जन-समुदाय फी सरला के लिए समुचित व्यवस्था करे, जिसकी सेवा का 
वह भार्‌ वहन करती ह । प्रस्मेक व्यक्ति का कर्तव्य है फ वह श्रपनी रन्ता 
स्वयं करे श्रार ्रपने वन्चों का विष्य सुखमय श्रौर सुरक्षित बनाने की 
नेष्टा करे | 

लेकरिन सुरक्ा फ लिए हमारी इस स्वाभाविक रौर नितान्त श्रावश्यक 
चिन्ता के साध-साध खट रूप से यह्‌ जानना ग्रौर मानना भी ग्रलन्त 
श्राविश्यक हे किं हम इसफे पीले पड़े क्यो हे १ इस श्रध्यायसें ्रमेरिका के 
लो की सुरता कौ प्रावश्यकताग्रं पर्‌ प्रकाश डालते हृए यह वतलाने का, 
प्रचलन किया जायगा कि दम इस दिशा में क्या कु कर रहे है| 

निःसनदेद हम ॒श्मेरिका की सुराः की वात तो करते है, लेकिन 
साथी ठम यह मी य्रवश्य ग्रनुभव करते हँ कि शुराः शब्द की एेसी 
एक भी परिमा नही हे, जिसे समी रषौ को सन्तोष हो सके । हर देश 
क] जनता संसार ग्रार उसकी समस्वाग्रों को ्रपने ही दृष्टिकोण से देखती है 
श्मार्‌ इसलिए ्रषनी सुरता कौ स्रावश्यकताग्रं का श्रन्दाजञा खयम्‌ ग्रपने दी 
दृष्टिकोण को सामने रखकर लगाती हे । 

प्रजातन्त्र" शब्द्‌ को मति लोगो ने “सर्ताः शब्द का भी उपयोग 
श्रथवा इुस्पयोग नाना प्रकार कीं राष्र-नीतियों के समर्थन मे ग्रपने-्रपने 
टिकोण से मिवा हे । इस शब्द्‌ की दुदाई दै-देकर संसार. मे भयंकर त्रप 


4 ^ 


राधाका खषटि की गड हं । दिव्लर ने जर्भैनी कौ सुरता के नाम पर ्राष्िया 
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श्रौर चेफोस्लोवाकिया को टथिया लिया ग्रौर पोलैरड को पैरो तले रौद गला | 
स्टालिन ने कटपुतली सरकारों की एक श्रद्धला-सी यह ककर वना ली 
कि श्राक्रमण से श्रपनी रस्ताके लिए रूसको मित्रता क्रायम रखने वाले 
पड़ोसियों की ्रावश्यकता हे । 

जम॑नीके दो श्याक्रमणोके ग्रनुभवको ध्यान मे रखते हृष फरंस ने 
एक मेजिनो र्ता-पंक्ति बनाई शरोर उसकी राके लिए एक वड ग्रोर 
स्थायी सेना का निर्माण किया । 

दि्लर शौर स्टालिन दोनों ने टी सरक्ताः के नाम पर दुनिवाकोदो 
प्रभावशाली टो मे बो्ने की कोशिश की ताकि वे ग्रपने-ग्रपने प्रभाव 
का दत्र विस्तृत कर सके । उन्दोने कदा कि हमें श्रपनी सीमा निश्चित कर 
लेनी चादिए, श्रपनी सीमा म हम श्रपनी मनमानी करेगे ग्रोर श्रापकी 
सीमा भे च्रापको पूरी ग्राज्ञादी हे, ग्राप वहाँ जो चा करं । वात्तव भेँ्रव 
भी इसी विचार के कटं लोग हें, जो विश्वास रखते द कि इसी तरह के 
किसी समभोते' से श्रमेरिका की सुश्ला मँ सहायता मिलेगी । 

सुरता के सम्बन्ध मे श्रमेरिका के विचारों ग्रौर शक्ति-प्रयोग के इन 
परग्परागत विचारों म कोई सामञ्जध्य नहीं है । दोनों विचारधारा एक 
दूसरे के सवथा प्रतिकूल है । हमारे लिए यह चीज कल्पनातीत दै जैसा 
कि प्रत्यत रूप से दिर्लर का खयाल धा-कि ्राक्रमण॒ श्रोर विजय द्रारा 
किसी रार कौ सुरता का, जिसमे विजेता की सरी भी शामिल दहै, मागं 
प्रशस्त किया जा सकता हे । 

दि्लर के ग्राक्रमण की शिकार रूसी जनता की यह इच्छाकिउसे 
मित्रतां पड़ोसिवों की ग्रावश्यक्ता है, ग्रासानी से समभा मेँ श्रा सकती 
हे | लेकिन एक बडे र्के चारं ग्रो छे टे रषौ की कटपुतली 
सरकारे स्थापित करने से तो यह समस्या हल नहीं हो सकती । उससे किसी 
कोभीसुरक्ता की श्राशा नहींहो सकती, खासकर उन रार को जो उस 
व्यवस्था के ग्रन्तर्गत रह रहे टै । 
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दमने समेजिनो रन्ना-पंक्ति की भावना से प्रेरित होकर जो धारणा बनाई 
थी रि दमारे देश के दोनों ग्रोर फैले हए विशाल महासागर बिदेशी 
ग्रक्रमणो से हमारी रक्नाकर सकेगे, वह धारणा कितनी निमूलं सिद्ध 
इई, इसका प्रमाण इसी से मिलता दै कि हमे बहुत वी कीमत देकर परल 
वन्द्रगाह से भागना पड़ा था | 

द्रधिकांश च्रमेरिकिन श्रव यद जान गए है कि ्माधरनिक संसार में 
टुघैटना, विपत्ति ग्रोर सनुध्य की गलतियों से पूण॑तया मुक्ति पाना कठिन है । 
हम यह्‌ बात भी खूव् ग्रच्छी तरह से ससम सकते हँ कि सुरा से यद्‌ तात्पर्य 

दीं किं उच्च-कोटि की सेनिक-शक्ति श्रथवा उच्च-कोटि कै शस्ास्न 

हमारे ग्रधिकारमें हों। 

सारांश यह्‌ हे कि हम कभी इस विचार-धारा से सदमत नहीं रहे किं 
मिन्न-मिन्न शक्ति-केन्ो मेँ विभक्त संसार्‌ दमे सुरता प्रदान कर सकेगा | दमे 
इस प्रकार कौ धारणा व्यावहारिकं) मिथ्या एवम्‌ नैतिक दृष्टिकोण से 
द्भ्य प्रतीत दोती हे । 

श्राज १६५९१ मं यह विचार करना करि दो वड़ी ताकत ्रापस सें वेट 
कर दुनिया कोटो दि्सौंमे वोट ले ग्रोर इस तरद से मनमाने ठंग से न्य 
स्वतन्त्र रौ की जनता के भाग्य का निपटारा कर दै एक व्यंग चित्रकार 
के मन-व्रहलाव के लिए सासग्री सले ही प्रठ॒त कर दे किन्तु संसार फे प्रजा 
तन्त्र रार रोर उनकी जनता कमी एेसा विचार मन भँ लाने को तैयार नदीं । 
इस सुफाव-मा्र से यह वात स्पष्ट दो जाती दे किकोई भी सथ्य श्रौर 
स्वतन््रताप्रिय राष्र उस प्र ध्यान नही देगा शरोर न वह सुरत्ना ग्रथवा उसके 
मूषे वायदे के लिए इतनी कीमत देने को तैयार ही होगा । 

सरलता के प्रश्न के सम्बन्ध म श्रमेरििन टष्िकोण को समने के लिए 
दये इस समस्ा पर दो पदलुश्रों से विचार करना दोगा- पहले यह किं राज 
दम जिस तरद की निया मं रह रहे है, उस्म हम किस तरह रौर 
किस सीमा तक सुरक्षा की व्यवस्था कर सक्ते हेँ | दरे, यदि हम्‌ ्रपनी 
सन्तान का भविष्य सुरदधित रोर सुखद्‌ वनाना चाहते हैँ तो दमे उसकी सुरता 
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व्यवस्था का निर्माण श्राजसे ही करना दोगा । ञेसे-जेसे हम इस समस्या 
पर श्रधिकाधिक प्रकाश डालैगे दम स्प होता जायगा कि सुरक्ता के लिए 
हम जो ग्रल्पकालीन ग्रथवा दीर्घकालीन योजनार्णै वना रहे है, उनका हमारी 
नीतियों से कितना घनिष्ठ सम्प हे | 
। यदि हम साफ-साफ शब्दों भे के तो हमारी ्रल्पकालीन समस्या यह 
दे कि टम इस पुरोगामी विश्व-समाज मे एक स्वाधीन रार के रूप मे<ग्रपना 
श्रस्तित्व कंसे कायम रल सकते देँ । ग्रा हमारी र्थिति वसी ही है जैसी कि 
पश्चिम मे ग्राकर वसने वाले ग्रादि-निवासिययो की थी । उस युग मे कानून 
श्रार व्यवस्था कायम होने से पूवं श्रोर परिरं के लिए सामूटिक संरक्षणों 
की व्यवस्था किये जाने से पूर्व, जिन्हे इस समय दम स्वाभाविक श्रधिकार 
समते हे, हर व्यक्ति दमलावरों शरोर लटेरों से ग्रपनी शरोर ्रपने परसिार 
की रक्ता के लिए हथियार लिये घूमता था । 
प्राजके युग में परयेक रार को सशस्र रहना पडता है ग्र श्रकेले 
तथा निरसन रषटर वहुधा सिदधान्तहीन ग्रौर विवेक-शूलय श्माक्रान्ता की 
दया-मिच्ता पर निर्भर रदते हे । 
यहं श्राकर असने वाले उन श्रादि-निवासियों म से कृ दृरटशीं श्रौर 
श्रचुशासनप्रय लोग श्रात्मरत्ता की भावना से प्रेरित होकर जनवरगं कै लिए 
प्रस्थापित रत्ा-दलो मे भरती हए । धीरे-धोरे कानून ग्रोर शासन-व्यवस्था 
की एक ्रपरिमाजित ग्रोर श्रसष्ट प्रणाली का विकास होने लगा, जिसके 
संरक्षण मे प्रत्येक नवागन्तुक जमीन साफ करके उसमें चेती करने के काम भे 
लग पड़ा, किन्तु हर समय उसे फिर भी लुटेरोँ फे भय से सतर्क रहना पड़ता 
था। 
इसी प्रकार श्राज शान्तिपरिय रार विना ्रपनी स्तन््रता को खोये कद्ध 
सामा तक्‌ सुरला कौ व्यवस्था करने के निमित्त संगरित हए दँ । इस ग्रन्त््रीय 
संगठन के प्रारम्भिक चरण्‌ मँ रां को यह भय वना ह्र हं कि कीं कोई 
श्राक्रन्ता ्रचानक ही ्रथवा जान-वूभकर लड़ाई न छेड़ दे । पिद्धले ३५ 





वो से हम ग्रमेरिका-निवासी ग्रपने व्यवितगत जीवन भ उस खतरे का परमाव 
ग्रनुभव करते चले श्रा रहे हैँ । 
हमने श्रन्तराष्रीय श्रपराधिययों को निःशंकं होकर ्रपना काम करते हए 

खाद; हमने यूरोप रर एशिया म लोगों को धकरेले जति, रपमानित 
ते, उराये-धमकाये जाते श्रौर शन्त मे एक-एक करके उन पर श्राक्रमण॒ 
ते देखा हे | एेसा समाज जो श्रपराधिवों को कानून भंग करने कौ खली 
छुद्टी देता हे, उस समाज म श्रपना ग्रसति वनाघे रखने के लिए हमने 
कृं साधारण नियम सीख हें | 

श्रव हम यह्‌ जान गणं करि संसार मँ श्चन्यत्र युद्धः जैसी कोई चीज 
नहारहा टं | द्रव क्िसी भी र्र्‌ के लिए कले वेटकर करने के लिए कोई 
भी पारश्वकायं (साईट लान) वाको नदीं रह गया है । हम यद भी सूत सम 
गए दकि युद्ध से वचने का एकमात्र तरीका यद्‌ दै कि पहले से दी उसकी 
रोक-थास कर ली जाय | द्‌ ‰ सीखा दै किए पुरोगामी समाज 
म श्राप निःरास्त्र रहकर युद्ध की रोकथाम नहीं कर सकते, क्योकि जहां 
एकर ग्रोर शान्तिप्रिय रार ईमानदार . के साथ समभौतों पर ्रमल करते रहते 
द, वहा दूसरी शरोर श्क्रमण॒ करने वाले राघ्र उनकी निरन्तर ग्रवदेलना करते 
दं । हम पूं विश्वास दो गया दै करि कम-से-कम वर्तमान परिस्थिति मेँ 
शान्तिप्रिय रार रोर उनके समाजकादित इसीमे हैकिवे सश्च एवम्‌ 
शाक्त-सम्परन होकर संसार-व्यापी सुरच्ता के लिए सामृटिक रक्ता-पंकरिति को 
स॒दद वना । 

कटु ग्रनुभव ग्रोर महान्‌ वलिदान कै फलस्वरूप यह ज शिता हमे 
प्राप्त हद दहे, वही शिन्ता राष्री सुरक्ा के सखवन्ध सँ ग्रमेरिका के लिए एक 
नए टष्टिकोण का निर्माण कर रही दै । ध्वी गोल है", इस विश्वास के ` 
ग्राधार पर कोलम्बस पष्चिम की रोर ्ग्रसर हरा था | इसीं दद्‌ विश्वास से 
प्रित दोकर फ संसार के रष एक दूसरे प्र ग्राश्रित दै, दमने भी एक 
उतने ही साहसिक कारव सामूहिक सुरता का वीड़ा उगया है । 

हम शान्तिपिय रषौ की मदद के लिए सदैव तत्र रदे है, किन्तु 
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युद्ध कों छौड़कर हम कमी भी उनके गुट मे शामिल होने के लिए राज्ञी 
नहीं ए । परन्तु अव हम दोनों वातं के लिए ही तैयार हँ शरीर ठेसा हम 
इसलिए कर रहे दै कि वर्तमान परिध्थिति को देखते हृ रा्रीय दितो की 
यही मांग हे | 


दीधेकालीन समस्या 


वतमान म्रनतर्रीय धुरोगामी समाज को स्वाधीन रष के एक व्यवस्थित 
समुदाय का रूप देना हमारा दीर्धकालीन उदेश्य रहा ह । बे समुदाय-सम्बन्धी , 
धारणा्ण मनुष्य के मस्तिष्क मे तो हजायो वर से धूम रही हं किन्तु र 
केदिमागमें घे नई-नई पेदादोरही है । दस प्रकारके ग्रन्तरा्ीय समूह 
के संगटन भे सम्भवतः कई पीटियोँ लग जार्यै, परन्तु दमने इसका श्रीगणेश 
कर दिया है । यह हो सकता है फि रतयन्त श्रावश्वक परिर्थितियों के कारण 
इस प्रक्रिया की सतार मे तेजी ग्रा जार्यः रौर निकट भविष्य मँ इस प्रकार 
का संग्न शीघ्र ही सफल हो स्के | ` ,. 

किसी भी सराः की श्थिति,रंजनेतिक एवम्‌ श्राधिक दोनो राधा 
प्र श्रवलग्वित होती दै,, किन्तु इससे भी श्रधिक ग्रावश्यकता दोती है उसे 
नैतिक-स्तर सम्बन्धी ` सुदता की-सदाचार एवम्‌ शील की । किसौ भी 
समुदाय का संगठन सफल हो, इससे पूर्वं उस समुदाय के ग्रधिकांश सदस्यों 
का यह कतव्य हो जाता हे कि वे शिष्टता एवंम्‌ पारस्परिक सट्व्यवहार से 
सम्बध रखने वाले मूलमूत सिद्धान्तो का भली प्रकार मनन करके व्याव- 
हारक सूप से उन ्रपने जीवन मे दालन का प्रयल करं । ठेसे समुद्राय 
मं सदस्यों का बहुमत केवल इस पर्त मे दी नहीं होना चादि कि समाज 
का नेतिक स्तर चा रदे, विकि उसे क्रियात्मक रूप से चा उगाया जा 
रहा है इस पर भी उन्ह जोर देते रहना चादिर । जिसे शील एवम्‌ सदा- 
चार सखन्धी सैद्धान्तिक एकोमताः की भावना कहा जाता है कानून 
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रर व्यव्या" उतो पः ग्राधसिि दै, व्योमि वास्तविक सादुदायिकं जीवन का 
प्रारम्भ इसी भावना से होता है । 

ग्राज से पच वधं पूर्वं हमने इस प्रत््देशीय सागुद।यिकं कल्पना को 
साकार सूप देने के लिए कयुक्त राष्ट संघः के सूप मे एक महान्‌ प्रयोगशाला 
के निर्माण मे सहयोग किया धा । । 


संयुक्त राष्ट्र संघ 

दरमेिका के लोगों ने दी स्मे पले संयुक्त राट संघ की स्थापना की 
मांग की श्रौर उन्दने दी स्रागे वहुकर उसका निर्माण करम प्रग्परागत स्थिति 
मं प्रशिवितंन ला दिया । उन्द यकीन हो गया था किसभी राष्ट एक-दूसरे पर 
द्राधरित द| उन त्रत्ाटरीव सहयोग के बिना भावी शान्ति ग्र सरता 
की कोई श्राशा नदीं दिलाई दौ | प 





सयुक्त राष्ट्र संघः के घोपणा-पत्र का निर्माण करने वालो के मन मे एक- 
सात्र सरवापरि विचार सुरताः का था | सान्‌-फरंसिष्को सम्तेलन म भाग 
लेने वले ५९१ र्ट की जनताकी सार्वसोम श्राशावहीथी क्रि श्यरागे 
प्राने वाली पी्टियों को युद्ध के ग्रभिशाप से बचाया जाथः । उनमें से सभी 
र्ट्‌ एक मयंकर लड़ाई मे फस चु थे । संसार मे शान्ति स्थापित करने की 
ग्रपनी सारी श्राशाग्रं को उन्दोने संयुक्त राष्ट्र संघ" मे केन्द्रित कर दिया । 
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चूकिसंसारमे श्रमी तक शान्ति नहींदहै रोर श्रव तक युद्ध का 
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श्रातङ्क हम पर छाया हरा है, इसलिए संयुक्त राष्ट संघ पर यह दोष 
लगाया जाता है किं वह ्रपने सदस्यो की सुरता करने शरोर शान्ति कायम 
रखने की ्रपनी जिम्मेदारी को नदी निभा रहा दै । 

संयुक्त राट संघ के गत पोच वर्षं के इतिहास ग्रौर कार्यं से यद पता 
-चलता हे किं उसके द्वारा श्राक्रमण को निरत्सादित किया जा सकता हे, 
उसके द्वारा संसार के राष्ट्र मै शान्तिपूणं सम्बन्ध स्थापित क्रिये जा सकते ह 
परन्तु युद्ध की रोकथाम करने ग्रोर सभी सदस्यो पर शान्ति लादने की उसकी 
जिम्मेदारी ग्रोर शक्ति ग्रभी बहुत ही सीमित हे । 

संयुक्त रा्टरस्र को कानून वनाने का कोई प्रधिकार नहींदैश्रौरन 
पने निर्णय लागू करने का उसे च्रधिकार है | धोपरणा-पत्र मँ कोई श्रन्त 
राष्ट्रीय पुलिस कायम करने का भी विधान नहीं है, परन्तु उसमे यह व्यवध्या 
वश्य की गई हे कि सुरता परिषद्‌ राष्ट्रीय सेनिकों कौ दकडियो के रूप मँ 
अपने पास सेना रख सकती है । घोपरणा-पत्र के श्रनुसार सभी सदश्य-राष्ट 
को सुरत्ना परिपद्‌ के साथ समभोता कर ग्रपनी-ग्रपनी सैनिक टकडियाँ 
देने का विधान है| श्राक्रमण की ग्रवस्था मे सुरता परिषद्‌ के निदेश पर 
हवाई सेनाग्रं को तुरन्त ही श्राक्रान्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए 
मतिच्तण प्रस्तुत रहने का भी विधान मे श्रादेश है । 

घोषणा-पत्र के ये प्रावधान इस कारण कार्यरूप मे नही लाये जा सके 
करयोकि सोवियत संप्र ने इन सेनाग्रं की संख्या, उनके स्वरूप ग्रौर उन्हँ 
कों तैनात किया जाय च्रादि प्रश्नों के सम्बध मे समभौते के प्रत्येक प्रयल 
को सफल नहीं होने दिया ग्रौर इस दिशा म उक द्वारा सदैव रुकावट 
डाली गई । 

(परमाणु शक्तिः के प्रभावशाली श्रौर क्रियात्मक नियन्त्रण के सम्बन्ध 
मँ संयुक्त राट्‌ संघ द्वारा प्रस्तुत की गई योजना श्रौर सोवियत समुदाय द्वारा 
उसके कराये जाने की कानी श्रगले पष्ठ मे वताई जायगी । पुरा 
परिषद्‌ को सशस्त्र करने के तथा हथियारों मे से सर्वाधिक धातक ग्रसनो पर 
नियन््रण रखने के समी प्रघलों की ्रसफलता की इस प्रष्ठमूमि को ध्यान 
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म रते हुए यह कोई ग्राश्चर्यं नदीं है कि संयुक्त राष्ट संघ को गरन्य सेनिक 
श्राघ्लो जिन्हे "परम्परागत व पुरानी चाल के शच््राच्नोः के नामसे 
पुकारा जाता दै के नियमन की रिशा मे कोद वास्तविक सफलता नदीं 
मिली हे । 

घोषणा-पत्र ( चार्टर ) के इन प्रावधान के कार्यानवित न हौ सकने कै 
परिणामस्वरूप सुरन्ना परिषद्‌ के काम म स्कावर पड़ी हँ ग्रौर संयुक्त राष्ट 
संघ की प्रतिष्टा को भी भारीं धक्का पर्चा हे | 

लेकिन संयुक्त राष्ट संघ को इससे कटी य्रधिक दानि उसके एकं ग्रल्‌- 
धिक प्रभावशाली सदभ्य रूस ने संप्र के घोपणा-पत्र की बार-बार श्रौर खली 
श्रवहेलना करके पर्हचाई हे । प्रसेक राष्ट ने इस घोपरणा-पत्र पर दस्ता्तर 
करते समय गम्धीरतापूर्वकं यह्‌ प्रतिज्ञाकी थी कि ध््वह किसी थी श्नय्‌ 
राष्ट्र की प्रादेशिक ग्रता ग्रथवा राजनीतिक स्वाधीनता के लिए खतरा नहीं 
पदा करेगा ग्रौर्‌ न उसके विरु शकितं का प्रयोग करेगा |" उस प्रतिज्ञा 
की गुज ग्रभीशन्तभी न दोन पाई थी कि स्वयम्‌ संयुक्त राष्ट्र संव की 
श्रोखों के सामने दी र्सनं श्ग्रातंकः श्रवा श्रितः के प्रयोग द्वारा ५० 
करोड सेमी ्रधिक स्वाधीन लोगों कौ राजनीतिक स्वतन्त्रता को खत कर 
द्विया । पोलंड, दंगरी, बल्गारिवा, रूमानिया, ्रल्वानिया, पूर्वा जर्मनी श्रौर 
श्रन्त भै चेकोस्लोवाकिया कटपुतली-सरकारें बन गर्ह । यही रूसी उदेश्य 
चीन म मी बहुत क्छ काम कर चुका है । 

संयुक्त राष्ट्र संघ्रने ग्रस्य राष्ट, जसे कि ईरान, तुर्की श्रौर यूनान को 
एसी श्रक्रमणो कै खतरे का प्रतिरोध करने म भरसक सहायता दी हे ) 
साभ्ववादी परिवार में श्रपने को जीवित रखने के लिए यगोस्लाविया जो 
संघर्ष कर रहा है, वह राष्टरसंवसे लिप इश्रा नदीं है। 

रोर परिणाम यह हु द फरि निश्चेष् रहकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने रूस 
को घोपणा-पत्र की ज्जिम्मेदारियो की ग्रवहेलना करते ग्रोर संघ की प्रायः हर 
वैध्कं मे "वाक श्राउटः करते (टकर जते) भी देखा दै, क्योकि वह साम्यवादी 
चीन को राष्ट संघ मे जव्रदस्ती शामिल कराने मे सफल न हो सका था । 
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संयुक्त राष्ट संघ का निमांण इसलिए नहीं इरा था कि वह एक महान्‌ 
शक्ति के प्माक्रमणों का सुकाबला करे | वास्तव मँ इसके सदस्य शुरू से दी 
जानते थे कि शान्ति संस्थापन के लिए संघ की कोशिशं तव तक कामयाव 
नहीं हो सकेगी जव तक कि बड़े-बड़े राष्ट्र सचाई ग्रौर जिम्मेदारी के साथ एकं 
दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेगे । इतने पर भी संयुत राट संब जीवित 
है रोर जीवित रहकर उसने यह साबित कर दियाहे किजो कृं भी उसमें 
शभ्ति श्रवशिष्ट ह वह ्राधारित है उसी शील एम्‌ सदाचार-सम्बन्धीं 


सेदधाम्तिक एकात्मता की भावना प्र, जिस पर एकं समुदाय का श्राधार 
दोता हे । 

संयुक्त राष्ट संघ की प्रत्येक विजय ग्रौर सफलता का मुख्य कारण हे 
विश्व-व्यापी जनमत को सामूटिक नैतिक शक्ति । इसी विश्व-व्यापी जनमत 
की शन्ति के सम्मुख १६४६ मे ईरान को रूस के मय से मुक्ति मिली थी । 
यूनान की स्वाधीनता को बनाये रखने मे भी इसी (जनमत) ने महतवपरण माग 
लिया था । कोरिया, इर्डोनेशिया ग्रौर इजराइल की खतन्व्ता म मी इसी 
(जनमत) का सख्य हाथ रहा है । 

्रपनी शव्रित की इन समी कणन परीका म संयुक्त राष्ट्र संघको 
श्रमेरिका की परी-पूरी सहायता निरन्तर मिलती रही हे । उसे हमेशा दी 
द्ममेर्का के जनमत का शेस नैतिक समर्थन प्राप्त रहा है । 

फिर भी संयुत राष्ट संघरकोजो मी व्यापक ग्रौर येस समर्थन प्राप्त 
इचा है, श्रमेरिकी सहायता उसका केवल एक ्रंग है । सच तो यह्‌ देकि 
भल्येक स्पष्ट पर्न प्र संयुक्त राट संघ को समपूर् स्वतन्व विश्व का गेस 
जनमते प्राप्त रहा है । रूसी प्रचार विभाग इसके लिए यह दलील देता हे 
कि सारी प्रूजीवारी शक्तियों ने साम्यवादी श्रजातन्् के विरुद एक मोचा 
बना लिया दै, किन्तु वारतव मे सचाई तो यह ह कि संसार के समी स्वतन् 
रष श्ाक्रमण के घोर विरोध म संगति हुए है । वे त्तकं श्रौर बल- 
प्रयोग के सख्तखिलाफ दँ । (शक्ति फे पुराने लेलो की वे पुनरावृत्ति नहीं 
चाहते । 
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जुन १६५० म दक्षिण कोरिया पर कविगए श्राक्रपण॒ के विरुद 
संयुक्त राष्ट्रो मे जो प्रतिक्रिया हई, उससे (नैतिक एकात्मता की भावना 
को एक नम्र प्रकार का बल मिला | साम्यवादी श्राक्रमण कै चौवीस घण्टे के 
भीतर ही सुरता परिषद्‌ ने उत्तरी कोरिया वालों को लड़ाई वन्द्‌ करने प्रर 
श्रपनी सेनर्पैँ पीले हटा लेने का प्रादेश दे दिया | 

तीन दिनि के न्दर सुरत्ता परिषद्‌ ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यो से 
श्राक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए दक्षिण कोरिया की मदद करने की 
सिफारिश की । 
साम्यवादी हमले के एक पत्त के भीतर दी संव के ५७ सदस्य राद्यं ने 
ग्रौर दो गेर-सदस्य राष्ट्र ने श्राक्रमणकारी के विरुद संयुक्त राष्ट्र संघकी 
कार्यवाही का पृण समर्थन करने की बोप्रणा की| उसी श्रवधि मे सात 
रट ने सेनिक सदायता भी देना स्वीकार किया जिसे कि कोरिया मे लड़ने 
वाली तेना को संयुक्त राष्टरसंघकौ सेना घोषित करे संघके मडेके 
नीचे संगटित किया जा सके | 
दो महीने के भीतर ३० रष्टरंने ठोस सहायता देना स्वीकार कर 
लिया । क्छ मामलों मे सहायता के वे प्रश्ताव बहत कठिन ग्रौर सादसपूर्ण 
निणैय के प्रतीक भे । इसका मतलव्र यद थाकि रूसी ्रातंकं की छाया 
म रहने वाले छोटे-छोटे राष्ट ने संगठित होकर ग्राक्रमण का सामना करने 
काटद्‌ निश्चयकरलियाभा श्ररपे दुनिया मै पाशविक राज्य की जगह 
कानून ग्रौर व्यवश्था का साम्राज्य ध्थापित करना चाहते थे । 

इन सारे ग्रवुभवो के श्राधार पर दीं रौर इनके ग्रच्छे ग्रौर बुरे दोनों 
ही प्रकार के पदलग्नो को ध्यान म रखते हुए श्रमेरिका निरन्तर इसी दीं 
कालीन श्राशा को लेकर ्रपने लद्यकी शरोर श्रग्रसर होता रहा दकि 
संयुक्त राष्ट्र संघकेद्रारा ही संसार में शान्ति ग्रौर सरता स्थापित हो 
सकती हे | 

हमारी सारी ग्राशाएं संयुक्त राष्ट्र संघ मे केवल इसलिए केन्द्रित नदीं 
दँ किसंघ की सामाजिक एवम्‌ आर्थिक ततरो मँ काथं करने वाली संस्थाएं 











२३६ 


अन्तराषट्री सहयोग की दिशा मे श्रत्यन्त महत्वपूणं कायं श्रागे वहुकर्‌ 
कर रही है, न इसलिए कि संब से सम्बन्धित कृं संस्थाएं जसे विश्व 
स्वास्थ्य संघटन तथा खादय-ङृषि संरटन मानवोपयोगी महान कायो म संल्न 
हें शरोर इसलिए भी नदीं कि मानवीय श्रधिकारों ऊँ संर्ेण मे हमारी 
दिलचस्पी हे श्र हम प्रतिबन्ध रदित सूना के पत्तपाती दै । च्रमेरिका 
तो इन समी वातं के लिए राष्ट संघ का समर्थक है ही, किन्तु वह इसलिए 
भी उसका समर्थक हे कि वह संव्के दवारा व्यावदारि स्पे सुरताः 
का क्रायल है | 

हम यहं श्रनुभव करते ह कि हमारी सर्ता श्रोर भी वृहुत सी वातं पर 
निर्भर दे । वह कानूल श्रौर व्यवस्था के पत्त मे सदायता करने वाली उच्च 
कोटि की सैनिक शरोर ग्राथिक शक्ति पर्‌ निर्भर है; वह शक्तिशाली ग्रौर 
सवततर मित्रां पर निर्भर ग्रौर ग्रत म वह दुनियाभर के समौ 
भ्रच्छे लोगो की सद्भावना, सम्मान, विश्वास ग्रौर नेतिक समर्थन पर 
निर्भर है | 

संयुक्त राष्ट्र संघ के ्रलावा हमें संसार के जनमत को इन सत्र सम- 
स्याश्च से श्रवगत कएने ग्रोर शान्ति की रक्ता के लिए उन परोसादित ग्रौर 
संगठित कने का गौर कोई दूरा मागं नहीं दिलाई देता । यही कार्‌ है 
कि हमे च्रपनी सुरा के निमित्त सगुक्त राष्ट स्र की इतनी ग्रावश्यकता है ; 
उतनी ही जितनी क्रि उसे ग्रपनौ मरी-पूरी उन्ति कै लिए हमारी | 


परमाण समस्या 

संयुक्त राष्ट्र संघ फे पोपरणा-पत्न पर २६ जुन, १६४५ को दस्ता तर 
किये गए थे। इस वातको श्रमी मुश्किल से हः सप्ताह मी नहीं इए 
थेकिएक देसी घटना हई नितफे करर ग्रातराट्रीय सहयोग की नई 
रूपरेवा निधारिति करने की नितान्त श्रावश्यकता ग्रवुभव की गई | यह 
एक एसी श्रावश्युकता थी, जिसकी धोपणा-पत्र पर द्ताक्तर करने वालो ने 
ल्पना तक नही क़ थी श्रर न वे इसकी कल्पना कर ही सकते ये । 
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यद धरट्ना धी दिरोशिमा सै श्रणुवम का विस्फोट | उस समय इस 
घटना का परा एवम्‌ वास्तविक द्रं नहीं समभा गया था ग्रौर श्रव भी सभी 
जगद उसका टीक-ठीक महघ्व ्रुभव नहीं किया गया है | 

यहं वम ॒सामृटिक विनाश | ग्रोर विध्वंस का पहला ग्रथवा ग्रीखरी 
हथियार नदीं भा । इस कारण पुरोगामी ग्रन्तराष्टरय समाज के जीवन-संव॑धी . 
ग्राधारभूत तथ्यो मं कोहं पयिितंन नहीं श्राया; इसके कारण युद्ध की 
सम्भावना भी ्रथिक् याकम नहीं ई, किन्तु इसके कारण युद्ध॒का प्राव 
प्रधि म्यंकर प्रतीत ्रवश् दोने लगा। इसलिए जिन लोगों ने इक वम 
के महत्व पर ्रधिक गम्भीरता रौर शान्ति से सोच-विचार क्रिया, वे इन 
दो सीधर-सदि परिणामो पर पटुतर युद्ध की रोकथाम की जाय ग्रौर परमाणु 
वरम को निषिद्ध टदराने का कोई क्रियात्मक श्रौर प्रभावशाली उपाय दर ट 
जाय तथा केव्ञ शान्तिपूणं उद श्यो के लिए परमाणु शक्ति को उन्नत 
करिया जाय । 

१६४५. कौ इस घटना के बाद्‌ से ्रमेरिका की नीति इन्दं दोनो परि- 
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णामो को ब्राधार मानकर निर्धारित की जाती रही है युद्ध की रोकथाम 
करना इससे पले ही हमारा प्रधान उदेश्य रहा है । परमाशु-शव्रित के 
उपयोग ने मारे सामने एक नई श्र पेचीदा समस्या खड कर दी | क्या 
थी उस समस्या कौ रूपेव, यद एक विचारणीय विषय हे; ` प्रतएव पहले 
इस पर ही विचार कर लिया जाय | ¦ 
परमाणु शक्ति ग्रोर इसके विनाशकारी तों से हमने जो हथियार 
बनाये हे, उसके वेशानिक व्योरे ( टेषिनकल वाते ) निःसन्देह वड़े पेचीदा 
है, लेकिन परमाणु बम का सिद्धान्त बड़ा सरल श्रौ साधारण दे । किसी 
नगर को दुनिया के नक्शे से मिटा देने के लिए ग्रापको केवल इतना ही करना 
हे कि काफी प्लुटोनियम ्रथवा दुलभ युरेनियम का एक देर एक जगह एकतर 
कर दिया जाय; इससे ग्रधिक ्रापको ग्र ङं नहीं करना है । यह काम रेसा 
हरा जते एक विशेष त्राकार-परकार के धातु का देर का एकच कर लेना । को 
भी व्यक्ति यह काम श्रासानी से कर सकता है, वशत फ उसे इस सामग्री 
को एकच करने का ठंग न्राता दो, वह विले प्रकाश से श्रपनी र्ता करे 
का तरीका जानता हो श्रौर उसे तव तक विस्फोट म होने दे जव तक कि 
बहे उसके लिए तेयार न हो जाय । हाइद्रोजन वम का सिद्धान्त भी काफी 
द्रालान है । परनन च्रमी तक यह निश्चित सूप से कोई नदीं कह सकता 
` कि यह तैयार हो भी सकता है या नहीं । ग्रापको सि बहुत ऊँचा तापमान 
चादिएः श्रौर शायद इतना छैचा तापमान केवल यूरेनियम श्रथवा प्लुटोनियम 
बम टी पैदा कर सकता है । यदी इस समस्या को गंभीर एवम्‌ भयंकर वना 
देता हे कि वास्तव भे कोई मी व्यक्ति जिसके पास यह परिष्कृत सामग्री हे, 
परमाणु चम से विश्फो पैदा क्र सकता है | इससे बचाव का इसके ग्रलावा 
नरोर चारा ही कया हो सक्ता है कि इस खतरनाक सामग्री को श्ररत्तरदायी 
लोगो चोर रष्क हाथ मँ न पडुने दिवा जाय । 
दिरोशिमा भे इस वम-विस्फोट के वाद एक साल के भीतर श्रमे ने 
टीक्‌ इसी उदेश्य को सामने रखकर योजनाः बनाई शौर सखाव पेश कयि, 
ङ इस छतरनाकं सामग्री को ेर-जिम्मेदार लोगों कै हाथ मे पड़ने से केसे 
द्‌ 





रका जाय । दमने परमाशु-शक्ति के ध्रेलू नियंत्रण ग्रौर उसकी उन्नति क 
एक नागरक कमीशन के प्रधिकार तेत्र में सपने का निर्णय किया | टस 
गणन का पहला श्रगस्त, १६४८६ को जवकि श्रमेरिका के मरेसिञ्ण्ट नें 
मकमेहोन व्रिल पर दस्तादतर कर दिये, कानून का स्वरूप प्राप्त दौ गया ) 

दमनं परमाणु-शक्ति के श्रन्तरा्रीय नि्वे्रण का पश्न निष्कपटता के 
सान्‌ रुक्त रृषट् संत्र को सुपुदं करने का फैसला किया । कनेडा, चीन, फस, 
टन्व्नः श्र सूस ने यह योजना स्वीकार वर ली श्रौ जनवरी १६४६ 
म॒ सयुक्त राष्ट्र संप्र की जनरल ग्रसेश्वली ने परमाशु-शक्ति कमीशन की 
स्वापन कर अ्न्तराषटरीय श्राध।र प्र क्रियात्मक रूप से इस शक्ति कै निरोध 
क। याजना तयार करने का उसे श्रादेश दे दिया । 

शन १६४६ तक श्रमरिकरा ने इस प्रकार कौ योजना के सम्बन्ध मेँ ग्रपने 
भरर -भक प्रस्ताव तयार कर लिए ग्रौर्‌ श्रमेरिा के परसिनिधि वनाड वस्त्व 
न पचुक्त राट्‌ सधक परमाणु कमीशन के सम्पुल उन्हें परशलुत भी कर दरिया ॥ 
य ग॒स्ताव उतत कमेटी कों रिषोरं के श्राधार मर तैयार फिये गए थे, जिते श्रमेरिका 
क म्रसिडरट न राष्ट्रीय सुरक्ता ग्रो ग्रन्तराष्टीय शान्ति की दृष्टि से परमाणु 
शक्ति के नियंत्रण की समस्या का त्रध्ययन करने फ लिए जनवरी के प्रारभ सें 
नियुक्त किया था । इस कमेरी की सिरर जा एचवेसन-लिलिएन्थल कमेधी के 
नाम सं प्रसिद्ध हे, निम्नलिखित परिणाम पर पर्ची थी । 

“धस शक्ति का प्रभावशाली एयम्‌ क्रियात्मक ग्रन्तराष्रीय निवं्रण 
समवहं 

'श्रलग-ग्रलग राष्ट्र की सुरा के संत की दृष्टि से परमाणु-सम्बन्धी 
राद््च काववाियों का श्रन्तराष्टरीय निरीक्तेण स्वयम्‌ काफी नही ह| 

“सलिए एक नई प्रकार की श्रन्तरष्राय संस्था कोजन्म देने कीं 
श्रावश्यकता हँ जो इसके तेयार करने वाले सभी कच्चे माल पर स्वयम्‌ श्रपना 
श्राचकार र्लगा ग्रार परमागु-सम्बन्धी उन्नति के चेत्र मे सभी (लतरनाकः 
परा्तण करणा | परमाणु उन्नति से सम्बन्ध रखने वाली एेसी कार्यवाहियों 
[जनय काइ खतरा नदीं होगा, राध्ीय संस्थाग्रों के हाथ 1 , है 





लेकिन इन राष्ट्रीय संस्थाश्रो के लिए भी लाइसेंस लेने की ग्रावश्यकता होगी 
दौर उनका निरीक्लणए भी यदी ग्रन्तर्टीय संस्था ही करती रदेगी । 
“ग्रमेरिका प्रमारु-सम्बन्धी हथियारों पर से ग्रपना एकाधिपत्य त्याग देने 
ओर इस प्रकार की एक प्रभावशाली ग्रन्तरोष्टीय पद्धति के लिए. ्रपना 
वैज्ञानिक ज्ञान भी उस संघटन के हवाले करने के लिए तयार हे । जव इस 
प्रकार के नियंत्रण की एक पर्याप्त व्यवस्था की स्वीकृति भिल जायगी ग्रोर 
धीरे-धीरे उस पर ्रमल होने लगेगा तो टमारा विचार हे कि परमाणु वम का 
उत्पादन भी खयम्‌ बन्द हो जायगा, एेसी दशा मेँ वरत॑मान वम समभोते दारा 
नष्ट कर दिये जागे, तथा शान्तिपूर्णं श्रौर सैनिक दोनों ही प्रकार के उद श्यो 
के लिए परमाणु-शगिित फे उत्पादन से सम्बन्ध रखने वाली सारी जानकारी 
एक विश्वव्यापी परमागएु-संस्था के कन्जञे मे हो जायगी । 
संयुवत राष्ट संघ की उस योजना की भी ये मुख्य-मुख्य धारावें दँ जिसकी 
स्वीकृति जनरल शरसेम्बली ने १६४८८ मे भारी बमत से दी थी । यह एक 
सचाई से बनाई गई योजना थी, ज्ञिसका लद्य परमाणएु-शक्ति पर वास्तविक 
निय॑त्रण रखना शरोर सभी राष्ट की सुरत्ता के लिए एक उच्च-कोटि की 
व्यवस्था कएना था । इसके प्रतिवि ग्र तक कोई ग्रौर दूरा उपाय नदीं 
दरदा जा सका है जिससे वास्तविक नियंत्रण ग्रौर सरलता दोन दी समसपाग्रौ 
की पूति होती हो | 
रूस शरोर उसके पिष्ट, रार दवारा यह योजना ग्रस्वीकार कर दी गई 
श्रीर्‌ उनकी शरोर से इसका कडा विरोध भी हु्ा । सूस उस वरे मेँ श्रपनी 
ही योजना पर श्रा हृश्रा हे । उसका प्रस्ताव यह हे कि ““समभौते दवारा 
परमागु बम निषिद्ध घोषित कर दिया जाव श्रौर परमाशु की उन्नति का 
प्रधिकार हर राषटर्‌के हाथ मै सखतंत्र छोड दिया जाय} जो नियंत्रण रूस 
द्वारा इस शक्ति का समाया गया हे वह त्रस्प्ट एवम्‌ निरर्थक है । सूस के 
,इन मर्तावों का उदेश्य स्पष्ट है सुरता के सम्बन्ध मे एक भूटी भावना 
भला दी नाय जिसकी श्राड मे श्रान्ता के उदेश्यों की पूर्ति हो सके । 
५ संयुक्त राष्ट्र संघ की योजना श्रौर रूस के प्रस्तावं के वीच को 
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सन्तोपजनक समभोता सम्भव हो सकता दै १ यदि सच्चे ग्रौर प्रभावशाली 
नियंत्रण के चेच मे इस प्रकार के ` समभौते की यु.जादश दोती तो कोई भी 
शान्तिपरिय राष्ट्र उसे श्स्वीकार करने का हौसला न कर सकता था । लेकिन 
इस मामले मे प्रभावशाली नियंत्रण की शतां का ग्राधार राष्ट्रीय नीतिन 
होकर परमाणु -शक्ति से सम्बन्ध रखने वाले वैशानिकं तथ्य हैँ । हम इस 
वास्तविकता से गरोव नदीं मद सकते किं जिस किसी के पास भी कच्चा माल 
हे रोर शान्तिपूणं उपयोग के लिए परमाणु-शक्ति के उत्पादन कीं व्यवस्था 
है, वह थोड़े दी प्रयल से परमाणु वम भी तैयार कर सकता टे शरोर उस 
हालत मे कोई भी गहरी निरीदण उसे इस काम से नदीं रोक सकता । 

दसलिए वास्तविक समस्या कोई समते वाली योजना द्रटनेकीं 
नहीं है| समस्या तो यह दैकिखूसकी सरकार को यह व्रात भली भांति 
क्रिस प्रकार समाई जाय किं उसकी जनता के उच्चतम दितो कीं र्ता इसी 
मदे करि वह परमाणु-शक्रित कै प्रमावशाली नियंत्रण मे सहयोग प्रदान। करे 
शरोर उससे प्राप्ठ होने वाले शान्तिदायक लाभं मे दिस्सा वाये | 

रूस ने जान-चरूमक्कर इस समस्या के वारे मँ ॑भ्रम फेलाने का प्रयत्न 
किया ह । उसने प्रचार तथा मायावी ग्रो भे "शान्तिः श्रान्दोलन के 
द्वारा प्रभावशाली ग्रन्तराष्ट्रीय नियंत्रण का प्रस्ताव टुकरनि के दुःसादस को 
छिपाने ग्रोर दुनिया कै ्रधिकांश शान्तिप्रिय लोगं को यद विश्वास दिलाने 
का प्रयास कियादहेकरि किसी मी श्रवक्था में परमाणु-शस््ों का प्रयोग एकः 
स्रपराध हे। 

ग्रमेरिका निवासी मी निःसन्देद परमाणु सम्बन्धी श्रथवा किसी मीं 
दन्य प्रकार के हथियारों का प्रयोग करने कै विश दं । परन्तु स्सका 
प्रचार उनकी गओं मे धूल नदीं भक सकता । वे यह जानते हँ कि 
वास्तविक ्रपराध ्राक्रमण॒ है, ग्रसली ्रपराधी वह राष्ट है जो युद्ध करता 
दे प्रधवा दूसरों को डरा-धमकाकर ग्रथवा घ्रृणा श्रौर भव का प्रचार करके 
युद्धः की व्वाला को भड्काता हे । 

चू किं रूसी प्रचार ग्रान्टोलन निरन्तर बड़ी संख्या म शान्तिप्रिय लोगो 
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की ओशो ओरौर भय की भावनाग्रों से खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए इस 
सम्बन्ध म ग्रमेरका को स्थिति को साफ-साफ शब्दों म व्यदत करने श्रौर 
चार-बार स्पष्ट करने की ्रावश्यकता हे | 
हमारा यह टद्‌ विश्वास है कि परमाणु-शक्ति का प्रभावशाली तथा सचा 
निर्यत्रण ही न केवल दमारे लिए वहिक सभी राष्ट्रं के लिए शान्ति श्रौर 
खरता की एकमात्र त्रशा है, ग्रौर हम इसी उदेश्य की प्राप्ति मँ इसी 
समस्या के हल के लिए निरन्तर प्रयलशील रहेगे । 
यह हमारा विश्वास दै कि जव तक शान्ति की स्थापना की कोई ससनित 
शरोर सुरित व्यवस्था नहीं हो जाती तव तक स्वतंत्र संसार को ्रात्मरतता कै 
निमित्त भली मँति सुसण्जित ग्रौर सश्र रहना चाहिए । परमाणु-ग्रस्र मी 
इस्‌। श्रात्मरत्ता का एक साधन हे श्रोर हम वराव्रर इस दिशा मे उन्नति करते 
ग । परन्तु हम इस बम का महत्व श्राशा से श्रधिक -शओरोकने की गलती 
नहीं करनी चाहिए । जनरल श्रोमर ब्रौउले ने उसका सदी ग्रचुमान लगाते 
इए का था-“परमाणु वमो के एकत्र करने रौर उनके प्रयोग॒करने की 
हमारी योग्यता शत्र पर प्रत्यक्रमण करने की तात्तालिक समस्या का दल 
अवरय ट, किन्तु यह दल श्रधूरा ओर ्रनिणायक हे | 
स्व च संसार को प्रतयक्रमण के इस श्रनिर्णायक प्रहार से वंचित रखना 
भी श्रत्यधिक्‌ विवेकहीनता होगी, क्योकि उस हालत भँ श्राक्रान्ता उससे पूरा- 
पूरा लाभ उठाने की चेष्ठा करेगा । 


तात्कालिक समस्या 


१६४५ म युद्ध समाप्त हो जाने परी विजेता समुदाय के लिए, जिसे 
शव सयुक्त राष्ट्र संघ के नाम सं पुकारा जा सकता ट; शान्त श्रार सुरत्ता कीं 
व्यवस्वा न हा सका | युदढकाल मँ रूस ग्रौर उसके सहयोगी ' मित्र के 
ऊपर युद्धकालान सहयोग का जा भीनी चादर फला सं [दछन्न-भन्न 
होते देर नहीं लगी । 
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श्रमेरिका के लोगो पर श्रव यह बात धीरे-धीरे खुलने लगी कि स्स ने 
संसार को साम्यवादी वनाने ओरौर उस पर ्रपना ्राधिपत्य जमाने का अपना 
प्रारम्भिक उदेश्य ्रब तक नदीं छोड़ा है ग्रौर इससे उनको भारी धक्का लगा । 
युद्ध के दिनों म हमारे सामने रूस वालो का जो चित्र था उसमें वे साहसी 
रोर ग्राकपैक मालूम पडते थे, ज बाहरी दुनिया को जानने फँ इच्छुक ये 
ग्रोर हमारे साथ कन्धे-से-कन्धा मिड़ाकर चलना चाहते ये । वद जदो तक 
संभव था एक ठीक-ठीक ग्रौर सही चित्र था, लेकिन फिर भी ग्रपूणं भा 
ग्रौर इसीलिए भ्रमात्मक धा । इस भ्रम को स्वयम्‌ रूसी नेतारो ने ्रपने 
कार्य-कलायों दारा दूर कर दिया-- 

सवते पहले रूसी चरित्र का सही रूप रला उन्होने हमे यह वताकर्‌ फं 
शुकित्िः दिलाने से लाल सेना का प्रमिप्राय क्या था। पूर्वी यूरोप, ग्रावा, 
मंचूरिया रीर उत्तरी कोरिया मे जरहँ-कहीं मी लाल सेनाणं गई, उनकै द्वारा 
भुवरितः दिलाने का परिणाम ्रातंक रौर लूट-खसोर ही था | रूसी सेना के 
साथ-साथ उन इलाकों मे रूसी एजंट भी शरावे, जिनका प्रधान उदेश्य रूस 
द्वारा संचालित पुलिस राज्यो की स्थापना करना प्रौर दर प्रकार के विरोधो को 
खस करना था । पुलिस राव्यं की स्थापना के परिणामस्वरूप राजनीतिक 
रर ्रारथिक (सुधाः का युग ्राया, ग्रौर इसने सदा के लिए सवतं किये 
गए इन लोगों को परण रूप से (मुक्तः करे प्री तरह से रूस के शिकंजे मेँ 
जकड्‌ दिया | 

(मुवितः का यह दौर १६५५ शरोर १६४६ मेँ वड़े वेग शरोर व्यवरिथत 
रूप से चलता रहा | बाल्कन राष्रौ की शान्ति-सन्धयो कागज्ञ के पुजं बनाकर 
पेरो-तले रद्‌ दी गई रौर इस प्रकार से उन रार की श्ाधीनता का सवाग 
रचा गया | याल्टा के समोते को भी, जिसमे इन राष्ट्र को श्यरषनी 
टच्छानुक्रल संस्थाएं स्थापितः करने का वायदा किया गया था, कागज्ञ के पुजं 
वनाकर हवा मे उड़ा दिया गया । यही हालत पोट्ूसडेम समभौतेः को इड, 
जिसमें जनी के एकीकरण का वचन द्विया गया था | 

जरहोँ-कहीं रूसी सेना नदी जा सकी, वँ कम्युनिस्यो ने स्वतंत्र राष्ट 
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को रूस के प्रभाव मे लाने के लिए ग्रौर चालं वेलीं । भे चाल नाज्ञी दंग पर 
चली गई ] इनके ्रलुसार उन राष्ट को भीतर से खोखला वना देने कौ 
कोशिश की गई । दौ, रूस रौर नाज की इन चालो मे थोड़ा देर-फेर 
द्रवश्य था । दि्लर ने प्रस्टिया, चेको्लोवाकिया श्रोर पोल मे रहने वाले 
जमन ्रल्प-संख्यकों को श्रपना हथियार बनाया था | स्सने उन देशों मं 
मास्को के निर्देशन एवम्‌ समर्थन मेँ संयोजित स्थानीय साम्यवादी ओआर्दोलनों 
को श्रपना हथियार बनाया । 

लडाई के दिनों मे साम्यवादी लोग श्रधिकृत देशों फे युप्त ग्रान्टोलनों मे 
शामिल हए ग्रौर कमी-कभी उनका नियंत्रण भी उन्दींके हाथों मे रदा। 
ज्र लड़ाई समाप्त हृद तो उनम से जो व्यक्रिति जीवित रद गए वे भली माति 
सशस्त्र ये श्रौर ग॒रिल्ला युद्ध मेँ प्रवीण हो चुके थे । व्योंदही उन देशों 

नई सरकारे स्थापित हई, साम्यवादियों ने उनमें कम-से-कम ग्रपना पांव 

जमाने की कोशिश ग्रवश्य की-- व्िशेषकर सैनिक श्रोर पुलिस विभागं में } वे 
सेनाग्रं ग्रोर एलिस म भरती हए; वे मनदूर यृनियनों मँ घुस गए ग्रौर वहाँ 
पर्हुचकर उन्होनि हडतालो का संगठन किया; उन्होने ग्रखवार निकाले, 
रेडियो-षटेशनों का संचालन किया, ग्रोर इन संस्था के द्वारा श्रपना धुग्रा- 
धार प्रचार करिया । एसा प्रतीत होता था कि उनके पास धन की कमी न थी | 

यदध के परिणामस्वरूप यूरोप शरोर एशिया के बहुत-ते मर्गो म एेसी 
परिस्थितियां पैदा हो गई थीं, जो साम्यवादी प्रचार एवम्‌ संगठन के लिए 
श्रादशं श्रौर सर्वथा श्नुकरूल थीं । 

इन देशो भ लाखों लोग भूखे, वेध ग्रौर बेरोजगार थे । परिवार छिन- 
भिन्न होकर श्रस्त-व्यस्त हो चुके थे, खेत ग्रौर कारलाने वराद दहो चुके थे, 
मशीने रौर पशुधन लये जा चुके थे । जर्मन श्रौर जापानी ग्रकरान्ताग्रों ओर 
विजेतारो ने ग्रपने पाशविक ग्राक्रमणों से श्रक्रानत उन श्रभाने मनुष्यो के 
राजनीतिक ग्रोर गरार्थिक जीवन को पूरव -निर्धारित योजना के ग्रलुसार नट-म्रष् 
करना भाप कर दिया था । इस प्रकार उन्होने कम्युनिड्म के लिए श्रचकूल 
श्राखेट भूमि तैयार कर दी थी | 
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स्वतंत्र यूरोप मे कभ्युनिर्यें ने इग्ली, फंस श्रौर यूनान को श्रपना 
धान लद्दय वनाया । चेकोस्लोवाकिया प्र भी उनकीं ग्रोर से निरन्तर दवाव 
डाला गया । ये समी देश राजनीतिक संवर के कारण छ्िनन-मिन दो चुके 
थे । प्रत्येक की मुख्य समस्या पुनर्निर्माण थी । खाद्य की कमी थी, मदगाईं 
यंकरता के साध बदु हृदं भी, रोर उनकी सरकार की स्थिति ँबाडोल शी । 
इसके ग्रतिरिक्त गूनान नें प्रहले टी ्रेलू संनषं चल रदा था | कम्युनिस्यें 
ने इन परिस्थितियो से ्रलुचित रूप से श्रधिक-से-ग्रधिक लाभ उठने के लिए 
वहाँ स्रराजकता एवम्‌ विप्रता को बढावा देना प्रारंभ कर दिया | 





एशिया मे मो दलचल मची इद थी । दालंड श्रर फंस के उपनिवेश 
इण्डोनेशिया ग्रर दण  मेस्वतन्वता-ग्रान्टोलन जोर पकड़े हुए 


था । मारत कै स्वायत्त शासन वी प्रगति के मागं मे दिन्द्र रौर ससलमानों 
के दंगे शरोर रक्तपात के कारण रोडे श्रटक रहे थे। चीन म नैश्नलिर्ट 
. शरोर साग्यवादी सेनाणं चीन कै जीण-शीणं रोर ज्जरित वन्नःस्थल पर खद 
होकर घरेलू युद्ध की तैयारी क्र रदी थो । उधर सुदूर पूरं म कम वाने के 
लिए रूस उपयुदत ्रवसर कौ प्रतीक्ला कर रदा धा, क्योकि मास्को भ शिक्त 
पामरे हए. लोगों कै नेर मँ उन देशों के कम्युनिर्ट मागं निष्करट्क कसने मेँ 
तल्लीन. थे | 

ग्रमेरिका की सुरत्ता के टष्टिकोण के ग्रनुसार १६४५६ ग्रोर १६४७ तक 
विश्व-चित्र कोर बहुत श्राशाप्रद ग्रोर्‌ सन्तोपरजनक नदीं था । एक व्यापक 
पैमाने पर श्रायोजित शरोर संगति सहायता कार्यक्रम के बावजूद भीं युद्धोत्तर- 
कालीन धुननिर्माण कार्यं मे सन्तोपजनक प्रगति नहीं हो रदी थो। जेसी कि 
मारी श्राशा थी, संयुक्त राष्ट संघ ्रन्तराषटरीय शान्ति शरोर सुरता के संस्ल्कके 
रूप म कोई उल्लेखनीय उन्नति नही कर रहा था, विक वह तो ्रन्तराषटरीय 
मतमेन श्रौर जोटार भगं का ्रलाडा वन रदा था । विभिन्न राष्ट एकमत 
होकर नहीं चल रदे भरे; एेसा प्रतीत होता धा फिंउनमें कूट रौर ग्रापसी 
कलह की लहर के दोडने के कारण संगठन लिन-विच्छन हो जायगा । 

रवर समस्या यह थी कि इस प्रवर्ति की रोक-थाम ग्रौर उसकी धारा 
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का रुख बदलने के लिए संयुक्त राष्ट संच के घोषणा-पत्र के अ्न्तशंत क्या 
किया जा सकता था १ जब जनवरी १६४७ मे जाज सी° मार्शंल ने ग्रमेरिका 
के विदेश विभागका श्रध्यत्त-पट संभाला तो श्रमेरिका की नीति के लिए 
उत्तरदायी व्यक्ति इसी समस्या के सुलाने मे त्रपना ध्यान लगाये हए ये । 
इसके बाट थोडे ही स ताह कै भीतर ्रमेरिका के सम्मुख एक ्रवसर श्राया 
रोर उसने सुरक्ता ग्रौर शान्ति के लिए क्रदम उटाया । 


नरूमेन सिद्धान्त 

जत्र यूनान को नाक्जियों के पंजे से मुक्त हृएः ग्रौर स्वतन्त्रता प्राप्त किये 
दो वपं बीत चुके थे, तत्र॒ १६४६ के रिसम्बर मँ युनान की जनता को पुनः 
स्मपनी स्वतन्त्रता खो वैन का भयपैदा हो गया। इस वार यह खत 
उन्हे कम्युनिस्य के नेतरे भ लड़ने वाले उन १३,००० गुरिल्ला सेनिकों से 
पैदा हरा जिन्द यूनान के उत्तरी कमयुनिर्ट पड़ोषिये -यूगो्लाविया, बल्गारिया, 
चरर श्रल्बानिया- से श्रा के साथ-ही-साथ पूणं संरत्तण भी मिल रहा 
था। इनमे से ग्रधिकांश गुरित्ले यूनानी थे, लेकिन वे लोग वाहर से प्राप्त 
रोस शरोर पयाप्त सक्रिय सहायता के बिना टो वषै तक उस ष्ररेलू युद्ध को 
जारी नहीं रख सकते थे । 

दिसम्बर १६४६ मै युनान की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संप्र की स्रत्ता 
परिषद्‌ मे श्रपने इन पड़ोसियों के विरुद यूनान की श्रखंडता को भंग करने 
की शिकायत की रोर सुरता परिपद्‌ ने तर्त वहोँ एक कमीशन इसलिए 
भेजा कि वह॒ युनान में जाकर इस वात का पता लगाये कि उसकी उत्तरी 
सीमाश्चों पर क्या कार्यवाही की जा रही हे । 

जनवरी १६४७ म॑ ग्रमेरिका ने यूनन मे वहां की स्राथिकं दशा का 
पत्ता लगाने के लिए इलं लोगो को मेजा ताकि वे यह भी पता लगा सकं कि 
उस देश को तवाही से क्चाने के किए क्या किया जा सकता था | फ़रवरी 
श्र माच म॑ वहां संकरपूणं परिस्थिति पेदा हो गई | 

त्रिदश सरकार ने फैसला किया कि वह्‌ यूनान की श्रव च्रोर श्रधिक 
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मद्द्‌ करने भँ श्रसमर्थ है ] हमे बताया गया कि त्रि को युनान से श्रपनीं 
वे सेनाए हा लेनी पड्गी जो युनान के स्वतन्त्र हो जाने के वाद्‌ स्वयम्‌ 
युनान सरकार के श्राग्रह पर वहां ठदर गई थीं। संयत्त राष्ट संघ की 
संयुबत राष्ट सहायता श्रोर पुनवांस-संस्थाः ३१ माच को वहां से श्रपना 
केन्र टटा लेने वाली धी । ३ माच को यूनान की सरकार ने हमारे पास 
ग्राथिक श्र संनिक सहायता के लिए एक ्रत्यावश्यक श्रपील भेजी । 

इस वीच यह भी सष होगयाकि तुकींरूसकी उत सूची मेँश्रा 
चुका धा, जो उसने ्रपने प्रमाव-ललत्र कै ग्रन्त्गत , सम्मिलित किव जाने बाले 
र्ट के लिए बनाई थी । इस दिशम सूसकीकार्य-विधि यह्‌ थी करि 
वह पदले तो रेते राष्ट को फसलाकर्‌ नरमी से दवाता था श्रौर वाद मँ उनः 
पर्‌ ्रपना कन्जञाकर लेताथा। चुनाचे १६५५ मे शूसी सरकार ने यहं 
घोपरणा की कि वह वर्की के साध श्रपनी २० वं पुरानी मि्रताकी संयिकों 
पुनः जीवन-दान नहीं देना चाहता | 

इसके बाद सूस ने यह मांगपेशकी किंउसेभी तुर्की के साथ-साथ 
दर्शा-दानियाल के नियंत्रण रौर वचाव म हिस्सा मिलना चादिए, जोकि 
सदा-सदा से रूस की एक पुरानी महलाकांलता रही है । इसका ग्रथ यह होता 
था कि १६३६ की उस संधि मेँ संशोधन करिया नाय, जिस पर सूस ने संसार 
के श्रार ्रन्य राष्ट के साध मिलकर दस्तात्तर कयि थे। रूस ने साफ तौर 
पर यह कटा फि वह श्रेले तकींके साथ दही इसका फैसला करना 

हता हं। 

तीसरे, रूस ने पूर्वी ठर्की के दो बड़ प्रान्तों पर श्रपना श्रधिकार रखने 
के सम्बन्ध में ग्रपना पुराना दावा दोहराया ] ग्रन्त मेँ रूस ने ठक की सरकार 
को ़ासिष्टः ग्रोर प्रतिक्रियावादी सरकार होने का श्रारोप लगाकर तर्कः 
लोगो को विद्रोह करने को उकसाना श्रारम्भ किया । 

रूस के इस दवाव का तुर्की पर दो तरह से श्रसर पड़ा । एक तो वहां 
की जनता का ख्ख रूस के प्रति ग्रौर ग्रधिक कड़ा हो गया श्रौर वह उसका 
प्रतिरोध करने के लिए संगव्ति दो गई । दूसरे, ठर्की की सरकार को सैनिकः 
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तैयारी पर सामर्थ्यं से श्रधिक खच करना पड़ा, जोकि उसकी गरीव जनता के 
लिए कटिन था । दुक ने श्रमेरिका से ऋण लेने फे लिए. कई वार ग्रावश्यक 
प्रर्थनाएं की थौ, किन्तु दुमग्यविश तत्र तक उसकी एक भी प्रार्थना 
स्वीकार नहीं हो पाईं थी ।. 

यदि अमेरिका ने संकट के समय केवल युनान की मदद की होती ग्रौर 
तुक की दुर्दशा की ग्रवहेलना की दोती तो शायद रूस इसके वे माने लेता 
कि हम तुर्की की जनता की शाश्वत ख्तन्ता मँ दिलचस्पी नहीं रखते । यह्‌ 
हमारा एक गलत ग्रौर खतरनाक निर्णय होता । 

१२ मार्च १६४७ को एेसी परिस्थिति थी जवकि प्रेसिटेण्ट वर येन ने 

प्रेस के संयुक्त श्रथिवेशन के सम्मुख ग्रपनी उस नोति की घोपणा की जिते 

द. मेन-सिद्धान्तः (1४०० ०67०९) के नाम से पुकारा जाता दै । 

द्र मेन सिद्धान्त के श्रन््गत यूनान ग्रौर ठकं को तत्काल सेनक रौर 
ओआआथिक सहायता भेजने का प्रस्ताव किया गया था । परन्तु इसका वास्तविक 
महत्व उससे भी कहीं ग्रधिक था । यह संसार के उन स्वतंत्र लोगों मद्द 
देने की ग्रमेरिकन नीति थी, “जो सशस्त्र श्रल्पसंख्यकों श्रथवा बाहरी 
द्वाव के विषुदध गुलामी से वचने के लिए कोशिश करते रहे दै ।? 

यह कदम स्वतत्र राष्ट को उनकी क्रमगत हत्या से बचाने का मानो 
एक इद्‌ निश्चय था ग्रौर परसिडेरट के शब्दों म यह निर्णय इस तथ्य की 
स्पष्ट स्वीकृति पर ग्राधास्ति था कि प्रतयत्त॒ श्रथवा ग्रप्र्यत्त श्राक्रमण द्वारा 
स्वव राष्ट्रो पर लादे गए तानाशाही शासन ग्रन्तरष्टीय शान्ति की जडे 
लोखली कर देते है श्रोर इसीलिए श्रमेरिक की सुरक्ा की नीव भी हिल 
जाती हे । 

प्रसिडेरट के इस प्रस्ताव से श्रौर बहुत-से प्रश्न उट खड़े इए । क्वा 
इसका यह्‌ श्रथ था करि हम रेते म्रलेक राट की मद्द्‌ करने को तैयार हो 
जाथे जिते साम्यवादियों ने रने ्राक्रमण॒ का शिकार बनाना चाहा हो ? 
ईपशष जनाव यह थाकि हम प्रसेक प्रिरिथति का निर्णय यह्‌ देलते हए 
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करेगे फि उसका विश्व-शान्ति के साथ-साथ हमार सरता प्रर क्या परमाव 
पड़ता हे । 

कल्पना कीजिए फि यूनान कौ जनता श्रपने देश मे कम्युनिष्ट सरकार 
चाहती दै । क्या हमै उस दस्ततेप करने ्रथवा दखल देने का कोई 
प्रधिकार ह ? यूनान मै इससे एक साल पले चुनाव इरा था | एक मित्र 
राष्ट्रीय भिशन ने वँ जाकर स्वयं इस चुनाव का प्रेण किया था शौर 
उसका कहना धा किं चुनाव भ्याय्पूरं ग्रौर स्वतंत्र था श्रौर उसका परिणाम 
मतदाता ॐ बहुमत कौ इच्छा का प्रतिनिधित्व करता धा । 

परन्तु क्या हम एक कमजोर ग्रौर प्रतिक्रियावादी सरकार को सदारा 
देकर खड़ा नहीं कर रदे थे श्रौर इस प्रकार दम ग्रपने को ज्यो-की-त्यो स्थिति 
बनाए र्लने के इच्ुकं ग्रर पोषक प्राणिति नहं कर रदे थे १ दभ यृनान 
की तत्कालीन सर्कार कीं ग्रोर से जिसे कि हम स्वयम्‌ स्वीकार करते थे कि किसी 
दष से पूणं नहीं है, पैरवी करने के ्रधिकार प्राप्त नदीं थे] भरसिडरट नै 
कटा था फि “स्थिति को व्येो-की-व्यो वनाय रखना कोई पवित्र कार्थं नदीं 
दे, परन्तु हम दवाव, धमकी, वल-ग्रयोग ग्रथवा राजनीतिक प्रवेश जसे छल- 
कपटो के साधनों से (युत्त राष्टूसंघः के घोप्रणा-पत्र को मंग करके ध््यो-की- 
स्यो स्थिति" म कोई परिवर्तन करने की इजाज्ञत नहीं दे सकते । स्वाधीन 
राष्ट को श्रपनी स्वतंत्रता बनाये रखने मे मदद देकर श्रमेरिका केवल संयुक्त 
राष्ट संवर के धोपणा-पत्र के सिद्धान्तो को क्रियासक रूप देने का प्रमाण 
देगा । 

ग्रागे चलकर प्रोसिडेण्ट ने कटा--““इसके ्रतिरिक्त यद्वि एक सखतंत्र 
राष्ट केखूपमें गूनान का श्रस्तितरदही मिट गया तो उसका यूरोप के उन 
देशो की जनता पर वहुत भारी प्रभाव प्रडेगा जो इस समय युद्ध से हई हानि 
को प्रूरा करने के साथ-साथ बड़ी-बड़ी कटिनादर्यो होते हए भी ग्रपनी 
स्वतंत्रता श्रौर स्वाधीनता की रदा के लिए. जी-जान से संघं कर रही है ।'' 

ठेसी दशा मेँ प्रशन यद उठता था कि सारा मामला संयुक्त राष्ट संघ को 
ही क्यों न सौप दिया जाय, क्योकि घोषणा-पत्र की मान-प्रतिष्टा क्रायम रखने 
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के लिंए संघ की भी कम-से-कम उतनी ही गहरी दिलचस्पी थी जितनी किं 
हमारी शरोर इसके श्रलावा राष्ट्‌ संघ के संगटित साधन हमसे कहीं भी 
तधि थे । दरमैन ने कदा कि “हमने इस वात पर ॒सूव सोच-विचार कर 
लिया हे कि इस संकट मेँ संयुक्त राष्ट संघ किस तरीके से मदद कर॒ सकता 
है । परन्तु स्थिति इतनी नाजुक है कि इस सम्बन्ध मँ तरन्त ही कार्यवाही की 
जानी चाहिए श्रौर संयुक्त राट्‌ संघ तथा उससे सम्बद्ध संस्थाएं इस स्थिति 
मे नहीं हँ कि वे स्रावश्यक सहायता कर सके |? 

यह सब-वु सत्य था ] संयुक्त राट संघ श्रपने सदस्यो की स्वतंत्रता की 
रक्ता करम मेँ श्रपनी श्रशक्तता का पर्विय दे चुका था। वह॒तो केवल 
इतना दी कर सकता था किं सारे मामले की छानवीन करे, उस पर सोच- 
विचार करे श्रौर संसार के स्वतन्व राष्ट की श्रावाज्‌ को उसके विरोध मे बुलन्द 
करे । फिर भी मूनान श्रौर त्की की मदद करते समय हमने यह वात साफं 
तौर पर कह दी थी कि व्यो ही संयुवत राष्ट संघ इस जिम्मेदारी को श्रपने 
कन्धो पर उठाने के लिए तैयार हो जायगा हम इस बड़ उत्तरदायित्व से ग्रलग 
हो जायंगे । 
मदं १६४७ भँ अमेरिकन कांग्रेस ने यूनान ग्रौर तुकीं को सहायता देने 
की स्वीकृति दे दी ग्रौर इस कार्यक्रम पर तुरन्त ही श्रमल होने लगा । 
पर्त इससे भी पहले श्रमेरिकन जनता को यह बताना आवश्यक था किं उत 
किंस प्रकार की समस्या का सामना करना था ] उसे केवल उसका. श्रामास 
मात्र होना ही पयांत नदीं था । यूनान भे श्रमेरिका ने जो ग्रा्थिक कमीशन 
भेजा था, उसकी रिपोर रग मेँ प्रकाशित दो चुकी थी, जिसकी मुख्य-मुस्य 
वाते नीचे दी जाती दै-- | 

“स्तत होने के वाद से दो क भ यूनान को यदपि विदेशों से ७० 
क्रोड ५ से मी अधिकं की सहायता मिल चुकी थी, फिर भी बह 
फव्निई के साथ सधं ले रहा था । साधारण ्राथिक परिरिथतियँ उस समय 
की ठलना भे किरी मकार से भी अच्छी नहीं थी, जवम नियो को वों से 
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खदेड़ा गया था ] -कहने का तात्प यह कि यूनानी जीवन कौ श्मवश्था 
ग्रत्यधिक शोचनीय थी । 

दो वरस की श्रवधि में देश की सरकार सात बार बदल चुकी थी, जिसके 
कारण कोई युक्तियुक्त ग्रौर विवेकं योजना का निर्माण संमव नहीं था । 
जनता को श्रात्मर्ता की श्रपनी शक्ति पर भरोसा नहीं रह गया था श्रौर वह 
दयनीय (निश्चेता शौर गतिदीनताः का शिकार हो चुकी थी । देश मं 
केवल धोड़े-ते सुनाफ्राखोर, सई रौर चोराजार से पैसा कमाने वाले दोनों 
हाथों पसा पैदा कर रहे थे श्रौर एश्वर्य ब भोग-विलास के जीवन मेँ व्यस्त 
थे | जनता जीवन-निर्वाद फे व्यूनतम स्तर तक के लिए तरस गई थी ग्रौर कोभ 
वातावरण मे छाया हृदा था । ताक्तालिक षिदेशी सहायता ग्रोर कड़े सरकारी 
नियंत्रण के विना शुद्रा-सफीतिः (सिक्के का फैलाव) के एक ग्रो प्रत्याशित 
जोरदार वेग॒को रोकना संभव नदीं था | श्रमेरिकिन मिशन का श्रचमान था 
कि यूनान को फिर से ग्रपने पैर पर खड्धा होने मेँ ्रभी लगमग पांच वप 
ग्रौर लग जायंगे । 

१६५० के वसन्त मेँ मेन सिद्धान्त की तीसरी वर्षगांठ के श्रवसर पर 
ग्रमेरिकिन जनता के सम्पुल द्रव दूसरा दी चित्र उपस्थित था । इस चिव मं 
रोर उससे पहले के चित्र म जमीन-ग्रासमान का श्रन्तर था | गुरिल्लों को 
बुरी तरद परास्त किया जा चुका था शौर दव यूनान मँ उनका नाम-निशान 
भी बाकी नहीं था। देश मे चारं ग्रोर शान्ति का साघ्राज्य था स्रोर देश 
धीरे-धीरे पूर्वावस्था को पराप्त करने को दिशा मे ्रग्रसर हो रहा था। युद्ध 
कालीन प्रायः सभी ७ लाख शरणार्थी रोर वेघर लोग ग्रपने धरौ को वापस 
जाचुकेथे। देशम गायो का ग्राना-जाना शुरू हो गया था, सङ्क पर 
फिर से चहल-पहल दिखाई देने लगी थी ग्रीर पुलों की मरम्मत की जा चुकी 
थी | चालीस हज्ञार नये मकान बन गए थे | ऊष्रि-उत्पादन युद्ध से पूरं के 
स्तर से थी श्रधिक होने लगा था ग्रौर दज्ञारौं एकड़ नई भूमि मे खेतीवाडी 
की जा रही थी । मलेरिया से भ्रस्त लोगों की संख्या जो पले दस लाख प्रति- 
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वपर से भी ग्रधिक ऊंची परहा करती थी, श्रव घटकर ५०००० प्रतिवर्ष ही 
रह गई थी । 

तीन वं की सैनिक सहायता की ्रवधि मेँ तुर्की की स्थिति भी ्रागेकी 
ग्रपे्ता कहीं श्रथिक सुदृद हो गई थी | ्राधुनिक दंग की युद्ध-सामग्रीं श्रौर 
ट्‌ निंग प्राप्त हो जाने के बाद लड़ाकू सेनाग्रं कीटृषटिसे तुकीं का सैनिक 
^ संगठन पहले की ग्रपेत्ता कहीं ग्रधिक दत्त, कशल ग्रौर प्रमावशाली बन गया 
था । श्रौर इसके परिणामस्वरूप संशस््र सेनाग्रं की संख्याम भी काफी कमी 
संभव हो चली थी । 

१६५० मे युनान श्रौर तर्की के लोगों ने देश में स्वतंत्र चुनान कर नई 
सरकारे स्थापित कीं । ठरकी के चुनाव की एक विशेष रूप से उल्लेखनीय बात 
यष्ट थी कि लोगों ने पिछले २७ साल से देश पर शासन करने बाले एफ टी 
दल की राजनीतिक पद्धति को समाप्त कर दिया । 

पहले तीन वर्पो मे सहायता के इस कार्यक्रम पर हमे क्या खर्च करना 
पड़ा १ यूनान ग्रौर तुकीं को दी गई इस नागरिक ग्रौर सैनिक सदायता पर 
हमं इल मिलाकर लगमग `£ ग्रर्र रुपये खर्च करने पड़े जोकि १६५० 
भ श्रमेरिका की राटीय श्राय के लगभग एक प्रतिशत से भी कम 
व्ता है । इसे ही ्रमेरका के लोग इस बात का निरसुय कर सकते है 


करि शान्ति श्रोर सरता की षटि से द्र मेन सिद्धान्त को ्रच्छी सफलता मिली 
या नहीं ]. | 


रायो सममोता 


युनान श्रौर तकी को सहायता देने का निर्णय कसते समय श्रमेरिका को 
शान्ति के लिए पैद्‌। हुए खतरे का मुकाबला करने कै लिए तुरन्त ही एक 
शरोर कार्थवाही करनी पड़ रर वह भी ्रकेले-गरकेले ही । हमारी कार्यवाही 
प्रभावशाली सात्रित हुई, लेकिर हम भली भाँति जानते ये कि यहक्दमनतो 
सामूहिक काय॑वाही का संतोघजनक हल था शौर न दी शान्ति के लिए उत्पन्न 
होने बाले खतरों की समस्या का ्रन्तिम समाधान था ] 
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ज्रि युनान व तुर्विस्तान को सहायता देने की व्यवश्था चल दी रहीं 
थी, हमने कोई श्रच्छा उपाय खोज निकालने का प्रयास भी जारी रला; णसा 
उपाध जिससे यूनान व तुर्की जैसी परिस्थिति के उत्पन दौ जने पर हम 
उसका मुकावला सामूहिक रूप से कर सके । 

संयुक्त राष्ट संघ के धोपरणा-पतर भे इस समस्या का. एक समाधान हं 
ताया गया था किं स्थानीय सगं का निवारा सुरत्ता परिषद्‌ कौ साधारण 
श्राधिकार सीमा के श्न्तर्भत ध्परादेशिक व्यवस्थाः के ल्प मे किया 
जाय । संयुक्त राव्य ्रमेश्का के लोकतस्रातमकं गणाय ने १६४५ मँ 
नाप्रलरीपेक रेक्ट के रूप में इसी प्रकार की प्रादेशिक व्यवस्था का व्रीजारोपण 
क्रिया था। १६४७ की गरमि्ो म उन्दने इस ्रन्तर-ग्रमेखिन पारस्परिक 
सहायता की उस संधि के र्त्त शामिल कर लिवा जो रायो सममोता के 
नाम चे प्रसिद्ध है । यद समभौता एक एेतिहासिक घना थी, कोक इसके 
द्वारा सामृदिक कार्यवाही की नीव रखी गई । इस संधि के ग्रन्तग॑त यद्‌ 
व्यवस्था की ग थी कि यद्वि किसी भी च्रमेरिकन राज्य को पश्चिमी गोलाद् 
के भीतर से ्रथवा बाहर से खतरा पैदा दयो जायगा या उस प्रर हमला किया 
जायगा तो सभी राज्य मिलकर सामृषिक कार्यवाही करेगे । 

हयक लगभग दो वर्षं बाद उततर ग्रटलािक महासागर के राष्ट ने 
दसी प्रकार की एकं साधारण सामूहिक र्ता योजना के सम्बन्ध मै एछसममौता 
क्रिया । इसी बीच पर्ची यूरोप पर रूस का द्वाव वता दीजारहाथा। 


उत्तर श्ररलांटिक खुरत्ता 

सितथ्वर १६५७ मे रूसी गुध ने मा्शल योजना का विरोध करने की 
लोचणा की ग्रौर कामिनफा्मं की स्थापना की; जिसका प्रवान ल्य युरोप 
के पुनर्निर्माणं के श्रान्दोलन पर प्रहार करना धा। पंखरी १६४८ सें 
साग्यवादियों ने प्क रौर स्वाधीन रा्ट्-चेकोस्लोवाकिया- के भी प्राण 
निकाल लिव | व्यो दी व्रिेन, फंस रर ग्रमेरिका ने पश्चिमी जमनी सें 
परजातनत्रासकं स्वायत्त शासन का परी्तण करने का निरण्यक्रिया स्सने 
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बिन की नाकेवन्दी करके हमे वों से निकाल देने का मरयल किया । पोटसडम 
समभोते कै श्रनततग॑त जर्मनी के एकीकरण करने की हमारी योजना को 
रूसी विरोध की चद्टान से टकर लेनी पड़ी । इससे पश्चिमी मित्र-राष्ट्‌ इस 
नतीजे पर प्हैचे कि इस दिशा मेँ ग्रोर ग्रधिक विलम्ब दोने से पश्चिमी 
मरूरोप के पुनरुद्धार की प्रगति ग्रवगु ठित हो जयगी | 

पुनश्दधार के कार्यक्रम पर इस वदते हुए. तनाव ग्रौर प्रत्यच्‌ व श्र्रत्यत्त 
साम्यवादी श्राक्रमण के दते हुए भय का प्रभाव पले से दही दिखाई देने 
लगाथा। यह भयन केवल रूस की काय॑वाही के कारण था वल्कि इस 
कारण भी था कि सभी व्यावहारिि दृष्टयो से पश्चिमी युरोप की सेनिक 
शक्ति नितान्त खोखली हो चुकी शी। जर्मनी ने जिस देश प्र॒ भी 
कल्ज्ञाकिया था उसे पररूपेण निःशस्र कखे होडा था, श्रौर श्रव 
पश्चिमी राष्ट ने स्वयं जम॑नी को निःशस्त्र कर दिया था । ` 

य्यो ही पश्चिमी यूरोप की र्ता की ग्रावश्यकता श्रनुभव की गई, यह्‌ 
स्पष्ट होने लगा कि इस समस्या के तीन पहलू दै-- 

प्रथम, एक सामूहिक सुरता प्रणाली का संगठन किया जाय जिससे कि 
दमाक्रान्ता को यह पहले से ही विश्वास हो जाय कि वह ग्र एक-एक करफे 
मनमाने टंग से श्रपना शिकार नहीं चुन सकेगा; उसे यह भी ग्राभास हो 
जाय कि वह जन चाहे त किसी राष्ट पर हाथ नहीं डाल सकेगा । 

दूसरे, पश्चिमी यूरोप के राष्ट की कम-से-कम एेसी स्थिति बना दी 
जाय कि वे प्रारम्भिक ग्राक्रमण को रोक सकें । 

तीसरे, रोप के स्वत जनसमुदाय मे सुरता की इन भावनगर को भर 
दिया जाय तथा उनम निःशंकता तथा निर्भयता के वे भाव श्रकुरिति कर द्यि 
जायं जो केवल सशस््न॒ एवम्‌ सशक्त समुदाय म ही पाए जाते है, ताकि 
पुनर्निमाण की योजना ( ९600४ 70790 ) के प्रति उनमें नई श्राशा 
पदाः हो सके श्रौ उसे कार्यान्वित करने के लिए नव ति । 
` ^" श्रमेरिका निवासि को यह विश्वास दिलाने की कोई जरूरत नही थी 
कि पश्चिमी रोप की सुरा शरोर स्वयं उनकी . सुरा मे कितना धनिष्ठ 
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सम्बन्ध हे । प्रश्न तो केवल यह था कि श्रमेणि तथा यृरोप के इस संयुक्त 
दित को किस प्रकार एक प्रभावशाली रौर क्रियात्मक सामूटिक रका-व्यवस्था 
कारूप दिवा जाय, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषरणा-पत्र की ्रत्रशः 
पूर्तिं दो स्के | 

दस दिशा मे पहला कदम यूरोप के राष्ट्रो ने दी उटाया जबकि माच 
१६४८ यें उन्होने त्रसल्स संधि पर हस्ता्तर किये । इस संधि के श्रनुसार 
एक प््विमी राष्ट संघ की स्थापना की गई । इस पर पोच राष्ट्रं (त्रिेन, 
फरांस, बेल्जियम, दालैरड रौर लग्ग) ने दस्ताचतर किये । संधि कै ग्न्त 
गत भे राद ५० साल तक एक दूसरे की रत्ञा करने के लिए वचन वद्ध 
इए । चुनाव-संधि पर हस्तान्तर करने वाले इन राष्ट्र ने एक संयुक्त कमान 
के ग्रधीन ग्रपनी सेन्य-शक्ति का संग्न करना शुरू कर दिया । लेकिन इन 
सेनाग्रं को सशस्् करना एक कठिन समस्या थी, क्योकि ये पोच राष्ट एन- 
निर्माण में जुटे हुए ये शरोर ्रपनी आवश्यकं जनशक्ति, धन शरोर सामग्री 
को उस दिशा से हटकर पुनःशस्तरीकरण के काम यैं नदीं लगा सकते थे । 

जिस दिन व्रसल्स संधि पर दस्तादत्र हए. उसी दिन प्ेसिडेट धरमन ने 
ग्रमेरिका के पुनःशस्रीकरण के कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हए 
्ममेरिकिन क्रेत के नाम एक विशेष संदेश भेजा । इस कार्यक्रम मे उन्दने 
यूरोप के बचाव की बड़ी-बड़ी सभी श्रावश्यकताग्रों को सम्पिलित कर 
लिया था। 

प्ेसिडेरट ने कहा-- “मुभे पक्का विश्वास दै कि जिस प्रकार यूरोप के 
स्वतन्त्र राष्ट्र ने ग्रपनी रता करने का टट निश्चय कर रखा हे, उसी ग्रकार हम 
भी उदं इस काम मे यथाशक्ति पूरी सहायता देने का ददु निश्चय करेगे 
इसके दस महीने गाद उन्होने श्रपने उद्घाटन भाषण मेँ इस बात का वचन 
दिया कि “रमरि उन सभी स्वतन्त्र राष्ट को सैनिक परामशं श्रौर सामग्री 
देगा जो शान्ति ग्रौर सरक्त बनाये रखने मे दमारा साथ देंगे | इस प्रकार 
प्ेसिडेणट ने पश्चिमी यूरोप मे भी उसी सैनिक सहायक नीति पर ग्रमल 
करने का फैसला किया जिस पर॒यूनान, तकी ग्रौर चीन मे पदलेसे दी 
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श्रमल हो रहा था । 

परन्तु सेनिक सहायता सामृटिक स॒रता-व्यवस्था का केवल एक किन्तु 
ग्रत्यावश्यक तख है । पारस्परिक हित भी निस्सन्देद एक तच हे ग्रौर दसी 
प्रकार एक व्यावहारं तख भूगोल भी है । त्राधुनिक युग की यह खोज 
है कि अरर्लांटिक महासागर उत्तरी ग्रमेरिका ग्रौर युरोप के मदाद्रीपों को 
एक-दूसरे से ग्रलग नदीं करता, यह उनका संयोजक हे | दस प्रकार ग्ररलांटिक 
महासागर वजाय विभाजक होने के दोनों महाद्वीपं के बीच एक सेतु-सा जन 
गया हे ] यह तथ्य ग्रौर उसफे वारे मे हमारी जागरूकता एक उत्तर ्रटलांरिकि 
समुदाय की निरन्तर जोर पकड़ने वाली भावना के लिए उतनी दी उत्तरायी 
ह जितना फि कोई रौर कारण । 


उत्तर श्रटलांटिक सधि 

सेनेट फे एक प्रस्ताव द्वारा उत्तर ग्ररलाटिक  रक्ञा-योजना के निर्माण का 
माग साफ हो गया । सेनेट ने. जुन १६४८ मे नीति-विषरयक एक वक्तव्य की 
स्वीकृति भी दी, जो वेँडनवगं , प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध दै । इस प्रस्ताव के 
दवारा सरकार को प्रधिकार दिया गया कि वह संयुक्त-राष्टू-सं फे ्रधिकार- 
पत्र के ्न्तगंत सामूहिक रकता-योजना की व्यवध्था को उन्नत करे ग्रौर ग्रमे- 
रिका को वैधानिक उपायों द्वारा इस व्यवस्था म शामिल करे । यदं प्रस्ताव 
परायः सवंसम्मति से ग्रर्थात्‌ ६४ मे से केवल ४ के विपत्‌ मे पास हो 
गया जो कि उत्तर श्ररलाटिक म सामूहिक-रकता-योजना के कार्यं को निर्विव्न 
रूप से मागे बढाने का संकेत था | 

स्त ही बसल्स संधि बले राष्ट्र के साथ बातचीत शुरू हो गई । 

उन्होने उत्तर श्ररलांटिक संधि को जन्म ध्या, जो मार्च १६५६ मे प्रकाशित 

इह शरोर श्रागामी जुलाई म उन्होने उसे मंजूर भी कर लिया । उन चार 
महीनों मे श्रमेर्का की जनता ग्रौर कमरे ने उस संधि से उत्पन्न मह पूरं 
मश्नों पर उसी भांति वादविवाद्‌ किया जैसा किं उन्होने मार्शल योजना रौर 
संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय मेँ किया था। 
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मुख्यतः वादविवाद इन तीन प्रश्नों पर रहा--दम कोनसी नई जिम्तेदासियां 
्रपने उपर ले रदे थे १ क्या इस संधि को किसी के लिए धमकी समभा जाना तौ 
सम्भव न होगा ? क्या इससे राष्ट संघ की ्रवदेलना की चेषा तो नदीं होती ? 
पटले सवाल का जवाब यही था कि हम ग्रपने उपर कोई नई जिम्मे- 
दारी नहीं ले रहे ये। संधिकैद्रारा दम केवल ग्रपनी उन ज्जिमेदारियिं को 
त्रिलकुल स्पष कर रदे थे, जिन्हे व्वृतः दमने पले सेलेरला था श्रौर 


3 


जिन्दे हमे प्रू करना था | हमारी मुख्य जिम्मेदारी का उल्लेख संधि की 
प वींधारामें था, जिसे सेनेट कौ विदेश-पम्बन्ध-तमिति ने संधिका हयः 
श्रथवा केन्र-विन्दु कदा था । उसमें कदा गया था कि इस संधि पर दस्तान्षर 
करने वले देशों मेँ से यदि किसी एक पर भी हमला होगा तो उसे सवर के 
उपर किया गया दमला समा जायगा, श्रौर जिस पर हमला दोगा उस 
राष्ट्र की मदद के लिए प्रत्येकं देश “उत्तर ग्ररलांटिक क्ते की सुरता बनाये 
दने के लिए एेसी कार्यवाही करेगा, जिते बह ्रावश्यक समभेगा ग्रौर उसमे 
सशस््र सेना का प्रयोग सी सम्मिलित होगा |? 

इस वक्तव्य पर यदि गौर क्रिया जाय तो यदह स्पष्ट हो जायगा कि इसमें 
उसी कर्तव्य की शरोर संकेत किया गया है, जिसका पालन हमने संधि के 
च्रमाव मे भी किया दता । इसका यहं ग्रं नहीं कि हम लड़ाई से कदने जा 
रदे थे, बल्कि इसका मतलव्र था समवानुसार ग्रावश्यक कार्यवाही करना; ग्रौर 
उसमे कांग्रेस द्रारा युद्ध की घोप्रणा भी वस्ततः सम्मिलित होती । 

इसमे पूर्व॑, ग्राक्रान्ता्रों ने सा दी ग्रमेखिा की धारणा का गलत 
ग्रन्दाज्ञ किया दै; हम रव पुनः वैसा नहीं होने देना चाहते । जैसा 
कि राष्ट्रपति ने कदा था-- “यदि हम पदले से दी यह स्पष्ट कर सके कि हम 
ग्रत्येक णमे हमले का प्ररलतम शक्ति से सामना करेगे जिसका हमारी 
राष्ट्रीय सुरल्ला पर सर दोगा तो सम्भव दै एसे हमले की नौवत हीन 
ग्रायगी | 

दूसरा सवाल वह था कि ध्व संधि किसी के लिए धमकी तो नहीं हे? 
टसका निश्चय उत्तर दे “नदीः जिस दिन यद संधि परमे प्रकाशित 
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ई, उसी दिन बिदेशमंतरी एवेन ने निम्नलिखित स्प एवं श्रसंरिग् वक्तभ्य 
दिया था-- 

(६४ कोई भी व्यक्ति, जिसे प्रजातंत्रीय सरकार की पक्रि- 
याश्नं का थोड़ा भी प्रारम्मिक ज्ञान दै, जानता है मि लोकतंत्री राज्यनतो 
गराक्रमणात्मक युद्धो की योजना वनति है श्रौर न इन योजनाग्रं के वनाने कौ 
उनमें सामर्थ्य ही द्यती है । श्रपने पद्‌ की जिम्मेदारी से पूणंतया परिचित 
होने के कारण पँ उन लोगों की जानकारी के लिए स्पष्ट एवम्‌ ग्रसंदिग्ध 
वक्तव्य देना श्रपना कर्तव्य समभता ह, जिनको इस ज्ञान से वंचित रखा 
गवा हे |" 

गृह देश किसी के विरुद्ध युद्ध करने की योजना नहीं बना रहा दं । 
इसे युद्ध से घ्रणा है श्रौर वह युद्ध को श्रनिवाय॑ भी नदीं समभता ।” 

(“दस देशं की नीति इस निश्चित लद्य के ्राधार पर बनाई गई टे कि 
वर्तमान समय मेँ ग्रन्तसाषट्रय समाज को जिन भीषण मतभेदो ने ्राक्रान्त कर 
डाला है, उस कति की पतिं शान्तिपूणं उपायों से की जाय | 

(दूस देश के कपर लगाया हुश्रा यह श्रारोप फि उसने श्ररलांटिक समभोते 
प्र जो हस्ताक्तर विये दँ, उसफे पील उसका वाप्तधिक उदेश्य ब्मक्रमण की 
योजना बनाना दै, ब्रिलकल निराधार, धृणातमक ग्रौर भूटा दै । इस कुत्सित 
श्रारेप का श्राधार या तो जान-वूमकर फलाई जाने वाली दुर्भावना- 
पूं गृलत-यानी हो सकती है, या श्मेरिकिन समाज की रूपरेखा से 
श्रथवा उसके उद श्यो से प्ूण॑तया श्रनभिजञ होने के कारण उसके प्रति भयंकर 
एवम्‌ निराधार गलत-फ़दमी । 

तीसरा सवाल था कि दस संधि का संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ क्या सम्बन्ध 
होगा? इसका उत्तर स्वयम्‌ संधि के शब्दो मे ही मिल जाता हे । संधि की 
पांचवीं धारा मे सब दल यह घोषणा कते हे किं वे धोपणा-पत्र की ५१ 
वीं धारा के श्रन्तर्गत कार्यवाही कर रहे है, जिसमे प्रसेक व्यक्ति य्रथवा समूह 
की श्रातम-सता के सवख को खकार किया गया हे । धोपरणा-पत्र के ग्रन्तर्गत 
वे श्रपने इस दायित्व को भी स्वीकार करते है फि श्राक्रमण होने की दशा मेँ 
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वे तुरन्त दी उसकी सूना स॒रक्ञा-परिषद्‌ को ठेगे ग्रोर व्यो दी सुरा- 
परिषद्‌ श्रन्त्ष्टरीय शान्ति ग्रौर सुर्ञा फिर से कायम करने श्रौर बनाये 
रखने के लिए श्रावश्यक कार्यवाही प्रारंम कर देगी वे श्रपनी ग्रास्‌-रतता के 
सन्य सारे साधन स्थगित कर दंगे । 

संधि तो केवल ्रापस का एकं वायदा होता है| उत्तर श्ररलांधिकी 
समुदाय का वास्तविक ँचा तो श्रमी निर्माण की प्रारम्मिक दशा में ह| 
बारह राष्ट्र के विदेश-संनरियों की सदस्यता बाला उत्तर श्र्लांटिकी परिषद्‌ 
उप-विदेश-मंतरियो की समिति जिसकी वैठके लगातार होती रहती हं, ग्रीर 
इसी प्रकार की ग्रौर मी ग्रनेक् कमेधियाँ सव भिलकर एक॒ सामूहिक सुरतता- 
प्रणाली की योजना बनाने कीं दिशा में ठोस कायवाही कर रही दं । 

टन समितियों के सामने यह प्रयुल प्रश्न ह किं उत्तर श्रटलारिक 
समुदाय को किस प्रकार की रन्ना-व्यवस्था की श्रावश्यकता है श्रौर वे कहोँ 

सकी पर्ति कर सकती हं । स्ंघीकर्णः रोर “एकीकरण सरीखे शब्दों 
क्ता प्रयोग इस धारणा को व्यक्त करने के लिए. किया गवा हे कि यदि सदस्य- 
राष्ट श्रपने-्रपने साधनों को तामृहिक रूप से एकं स्थान पर॒ सञ्चित कर लें 
तो उक्त समाज एक दृदतर सैनिक रोर श्रा्थिक रत्ता-योजना का निमांण॒ कर 
सकता हे । किन्तु प्रश्न यह दे किं यह्‌ कायान्वित क्रिस प्रकार किया जाय ? 

मई १६५० मं लन्दन मे उत्तर श्ररलाटिक परिषद्‌ की जो वैटक हई 
थी, उसमें इस रक्ना-मोजना का स्पष्ट चित्र उपस्थित किया गया था । परिषद्‌ 
ने 'संतुलित सामृदिक सेना््रो 6 1819०५९0 (@011९611९€ 1507668 ) के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। परिषद्‌ का कहना था कि “हम ही इस 
बात का फैवला करेगे फि हमारा समुदाय क्या चाहता हे ग्रर प्रयेक राष्ट का 
कर्तव्य होगा कि वह अ्रपने-गरपने विशिष्ट दायि की पूर्तिं करे । यहं पुरानी 
प्रभा किं प्रलेक राष्ट एक सम्पूणं एवं ग्रासम-निभर स्ा-सेना रखे, समाप 
कर दी जायगी | इसके बजाय हममे से प्रयेक एेसे-एेसे काय॑करने मेँ 
संलग्न दो जोगे, जिनसे सारे समुदाय के हित के टाधन जुखाए जा सके । 

ग्रमेरिका शरोर व्रिटेन सरीखे देश, चू कि उन्हं उत्तर ्रर्लाटिक दत्र 
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ॐ वाहर भी श्रपनी जिम्मेदारियां निमानी दै, ग्रपनी उन जिम्नेदापिं को 
पूरा करने की निरन्तर तेयारी करते रहेगे । किन्तु जहां तक श्ररलांरिक समुदाय 
की र्ता-योजना का प्रशन है, उसके लिए यह निर्णय किया गया छि भसंतु- 
लित सामूहिक सेनाग्रं की प्राणाली मे ही सामर्थ्ानुसार दमारी च्रावश्य- 
कतारं कौ पूर्ति की ्राशाएं केद्धित हो सकेगी । 

` उत्तर ग्रटलाटिक समुदाय की रक्ता के लिए मे ग्रन्तिम कीमत क्या 
कानी पड़ेगी, यह भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता । एेसे मनुष्य बहुत ही 
कम होगे जिग्हं यह सन्देह हे कि प्रयास, सामग्री रोर धन के रूपमे ये कीमत 
बहत बही होगी । ज्यो-व्यो यह वर्धं समात होने जा रहा दै, दस 
समुदाय के लोग ग्रातमरतता के किरः श्रपने कन्थो पर त्रपे्ताक्रत स्रधिक गोमा 
उठने के लिए ्रपने को नई परिस्थितियों के ग्रवुकूल टाल रदे टै । एेला 
करते हए उन्हे यह ग्राशा है कि ग्रातमरकता फे देतु मानव.जीवन की ग्राहुति 
देने के लिए उन्हे वाध्य नहीं होना पड़ेगा । 


सैनिक सहायता 
दमान ग्रमेरिका एक बड़ी सैनिक शक्ति है; किन्त॒ यह शक्ति उसने 


स्वेच्छा से सम्पादित नहीं की । हम शान्तिकाल मेँ ्रपने को सशस्त्र बनाने 
तथा दृक्ष र्ट को हथिवाखंद्‌ कने म सदा भित रहे हँ । परन्तु श्रव 
श्रधिकांशा श्रमेर्क निवासियों के मन मँ यह संदेह वाकी नहीं रह गया है 
कि हम न केवल श्रपनी बल्कि सारे संसार्‌ क्षी शान्ति की रक्ता के लिए 
ये दोनों ही काम करने चादि" । 

दम केरल हथियार पर ही भरोसा नहीं कते 1 शान्तिप्रिय रौ को 
सद अनाने के निमित्त ग्रमेरिका कौ नीति तीन समानान्तर दिशाग्रं मे 
प्रयलशील है । । 

प्रथम--माशंल-योजना, चतुर्थ लदय योजना तथा संयुक्त राष्रसंघ्रकी 
ग्रारथिक एवम्‌ वित्तीय संस्थाश्रों दाया सुद्द्‌ ग्राथिक व्यवस्थाग्रों कै निर्माण 
के प्रयल करना; 
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दवितीय संयुक्त राट संघ कै द्वारा तथा उत्तर ग्रटलाटिक संधि ग्रौर रायो 
सममोते (२० 707 ) केद्वारा एकं सामूहिक रतता-व्यवस्था के निर्माण का 
प्रयत्न करना; 

तृतीय --शान्तिप्रिय राष्रौ को श्रात्मरत्ता के लिए सशस्त्र होने मे मदद 

र सामूहिक सुरद्ता-व्यवस्था को वास्तविक खूप देने रोर पुनरनिर्माण के 

काय॑क्रम को सवल बनाने का प्रयत करना | 

स्वाधीनता कौ रता के लिए कटिवद् जनवगं को दी गद श्रार्थिक सदहा- 
यता कं साथ-साथ थोड़ी-सी भी संनिकं तदायता वितनी कारगर साबित हो 
सकती हे, यट हमें यूनान तथा तुकीं सं देने को मिला । 

सितम्बर १६४६ भँ काग्रेस ने पार्परि-स्ता-सदायता कानून (१/०४५] 
2८०९८ 45515140 6६ ^०६) की स्वीक्रति देकर सेनिकं सहायता के कार्य- 
क्रम को द्रधिकं व्यापक बनाने का स्रधिकार प्रदान करद्विया। श्रपनी इस 
सेनिक सहायता को विस्तृत रूप देने यँ हमारा सुख्य ध्येव परशनिमी युरोप 
को द्मार्‌ विशेषफ़र उत्तर ग्रट्लाँटिक संधि म हमारे साथ सम्मिलित होने वाले 
रौ को श्रात्रा करने मँ मदद देना था | 

सन्धि-पत्र के तीसरे ग्रलुच्छद मँ स्वयम्‌ इस श्रावश्यकता का स्पष्टीकरण 
किया गया हे । इस श्रचुच्छद म बतलाया गया दै कि सन्धि से श्रावद्ध मलक 
रर एक दूसरे से मिल-जुल कर (सामूदिक रूप से) ग्रथवा पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से 
सम्पादित, पारस्परि स्थायी सहायता एवम्‌ लगातार जारी रहने वाली स्वाव- 
लम्बन की मावनाग्रो द्वारा सशस्त्र दमलो का सुकाला करने की कमता 
माप्त करने के लिए ्रपने-्रपने रार की व्यक्तिगत तथा सवकी मिली-जुली 
सामूहिक शक्ति का संरल्ण॒ एवम्‌ संवर्धन कर सकेगा । 

श्रव यहं पहला ही श्रवसर था, जवकिं श्रमेरिका ने शान्तिकाल में 
सामृदिक ग्र संतलन रता-व्यवस्था कायम रलने के लि सैनिक सहायता देने 
की योजना बनाई । ्रात्म-रतण एवं पारस्परिक सहायताः इस योजना के 
लिए प्रक शक्ति सावित हदं । जिस प्रकार माशंल योजना शरोर उत्तर अट 


लांटिक संपि की जड मे यही भावना केन््रित थी उसो प्रकार इस नई सैनिकं 
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सहायता-योजना का भी यही आशय धा । 

परश्िमी यरोप के ग्रतिरिक्त इस सेनिक-सहायता-कार्थक्रम मे न्य एसे 
मदतवपूं स्थान भी सम्मिलित कर लिये गए, जिनको शक्तिशाली केन्र भे 
.परिएत करना ग्रावश्यक समा गया । इनमें मध्यपूवं म युनान, ठक ग्र 
ईरान गोर सूरं मे कोरिया, फिलिपाइन्स ग्रौर चीन के व्यापक रेत शमिल 
थे । परन्तु इस सैनिक सहायताःका बृहत्तम श्रंश पश्चिमी युरोप के ही 
हिस्से मे श्राया । ग्र्थात्‌ १६५० मं कुल मिलाकर ६,५७,००;१५.०,००० 
रुपये की सेनिक सहायता देने का श्रधिकार दिया गया था ग्रौर उसमे से 
पच श्रख रुपये केवल पश्चिमी यूरोप को मिले; इस प्रकार इस कार्यक्रम 
की.मद्‌ म दूसरे वपं के लिए खीकृत कुल ६१,१२,५.०० १००० रपरे 
म से उतनी ही सहायता उसे १६५१ मे भी मिलेगी । 

दूसरे वधं के ग्रजमानित गरक से शान्तिकालीन ्रवर्यकता््ं की 
भलक का श्राभास होता है । लेकिन कोरिया पर कम्युनिस्णे द्वारा मामक 
ग्रौर भयंकर ्राक्रमण॒ के कारण उलन्न भिन रिथतियें का मुकाबला करने के 
लिए इन प्रमानं मे संशोधन करना होगा ग्रौर उनमे वृदधि होकर रहेग । 
इसकी स्थिति का सामना करने के लिए पहली क्रष्त के स्प मे २० ग्र 
रुपये की श्रतिरिक्त मांग की गई । कम्युनिष्ट सेनाग्रं ने यह स्पष्ट कर दिया कि 
वे सेनिक श्ा्रमण के देत म विवेकशत्य दुससाहस करने के लिए तैयार है । 
द्र बह मविप्यवाणी करना कठिन था कि उनका श्रगला प्रहार कहँ दोगा | 


५ क ६: ऋ 


शाम तौर पर सैनिकं सहायता का खूप शरोर दांचा श्रार्थिक सहायता 
से ही मिलता-चलता हे । यूरोप के धुनर्िमाण-ार्यक्रम की तरह ही ग्रमे- 
रिका ने सहायता प्राप्त करने वाले प्रयेकं राष्ट्र के साथ प्रक्‌ .प्रथक सम- 
मता किया है । प्रसेक सममौते म उस देश की विशिष्ट ्रावश्यक्रता्रो की. 
मलक के साथ-साथ यह भी ्रामास होता था कि बह स्वयं क्या-कृछं कर 
सकता था न्रोर श्रमेरिका से प्राप्त होने वाली सहायता की दिशा मे उसे. 


8 


क्या-ङ्ं करना था | जो मी हो, उन मामलों का ग्रन्तिम निर्णय करने का 
ग्रधिकार दमने श्रपने पास दी रखा था | 

हमारी सैनिकं सहायता का श्राधार एकीकृत यूरोपीय योजना है रौर 
ग्राथिक सहायता केटांचैका भी वही रूप दे । हमारी सहायता का कृ 
ग्रंश निर्ित ग्रो शरोर कुं कच्चे माल के रूप मे होता हे, जिससे सहायता 
पाने वाल्ला राष्ट्र स्वयं माल तैयार कर सकता है । 
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हे। विशेषता यह दहं फि सफल रल्ला-व्यवस्था से तासयं श्राक्रान्ता द्वारा 
विजित एवं श्रधिकृत देशों की युक्ति फे लिए प्रयास करना नदीं हे । कोद भी 
व्यक्ति, प्रर कम-से-कम यूरोपके लोग तो किसी भी दालत में उसे सफल 
स्ता-व्यवश्था नही समर्भंगे | उत्तर ग्रटलांटिक समुदायं की सामूहिक शक्ति 
का निर्माण उस समुदाय कै प्रसेक सद्य की प्राक्रमण॒ से र्ता करने के लिए 
किया गयादै। इस समय हम इसी प्रकार की रता-व्यवस्था का निर्माण 
करने के महान्‌ सहकारी प्रयास स॑ जे हृए हं । 


राष्ट्रीय रक्ञा-व्यवेस्थरा 
रला-संश्यापन हमारे प्रसिडेणट की विदेश-नीति का प्रमु ग्राधार हे | 
दमारी लोकतन्त्-प्रणली में सेनिक-शक्ति से हमारा पृष्-पोषण दोता है, 
किन्तु उससे हमारी नीतियों का निर्माण नदीं होता । सेनिक-शक्ति को पर्याप्त 
पात्रा तथा व्यवस्थित रूप मं बनाये रने की ज्जिम्पेदारी विधान कै ्रलुसार 
रता-मंती के दाथ म सोपी गईं दे, किन्तु व्याव्रहारकि रूप मे बहुधा कामस 
हमारी पुरता की रूप-रेला का निर्माण करती हे, क्योकि उसके हा मे सेना 
पर पेसा ख्॑ने ग्रोर न खर्चने का पूरा ्रधिकार होता है श्रौर साथ ही यह्‌ 
भी ग्रधिकार होता दै कि वह केवल विशि उदेश्य फे लिए ग्रार्थिक सहायता 
को सीमित कर दे। 
, युद्ध के वाद से समुदरपार की हमारी जिममेदाधियिंके श्रौरसंसार की 
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संकटपूं स्थिति के कारण दमारे लिए श्रावश्यक दो गया द कि दम श्रपने 
शान्तिकालीन इतिहास मेँ बरहत्‌ रक्ता-सेना ग्रौर वृहत्‌ फरौजी बजट का 
समर्थन करे | 

हमारी जिम्मेःारियों म एक यह भी दकि हम तव तक जर्मनी ग्रौर 
जापान पर ्रधिकार जमाये रद ज तक उनके साथ संतोष्प्रट शान्ति-संधियों 

दीं दो जातीं । हमारी दूसरी जिग्मेद्‌।री उन श्रङ् को सशक्त एवम्‌ सुद्ट्‌ 
वनाना दै, जिनकी हमें युदध-काल मे ग्रावश्कता होगी रोर साथ ही सनृद्र- 
पार कै श्रपने सेनिकों के यातायात की पक्ति को भी हमे कायम रलना ह | 
र्ता समस्या के सम्बन्ध मै हमारे दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हए जन- 
रल ्रोदले ने कहा था-- 

“हमारे सेनिक टानि फे मूल खूप दो सुल्य तों पर निर्भर टै एक 
तो वर्तमान सेना गौर दूसरा राम सैनिक भती का श्रायोजन । चकि यह्‌ 
एक वास्तविकता है जिसे कोई भी ग्राक्रानता उतने ही प रूप से जानता हे 
जितना पि दम, ्रमेरिका ग्रपनी इच्छा से युद्ध मे नदीं वृदेगा । हम केवल 
उतनी ही सेगिक-शक्ति रखते दै, ओ पराक्रम होने की दशा पे सर्वनाश से 
हमारी स्ता कर सके ग्रोर जो शतु पर शक्तिशाली प्रल्यक्रमण करे हमारी 
राम सेनिक भरती सम्पूरणं होने तक उसकी प्रगति रोक रहे । इसलिए. इतन 
बड़ी सेना रलना जो एक बडे यद्ध॒ को जीतने के लिए काफी हो, राजनीतिकं 
द्ठिसे ग्रसंगत शरोर ग्रार्थिक टि से मूखंतापृरं होगा । हमारी ग्राम सेना 
की भरती कौ व्यवस्था ठेस दोनी चादिए फि हमे शक्ता, द्रनिंग ग्रौर सेनाग्रं 
को ठिकानों पर भेजने ग्रोर हटाने की सुव्रिधाए' उपलब्ध हो सके, ्रोर हम 
शीघ्रातिशीघ्र ्रपनी सशश्च सेनाग्रं का . विस्तार करते इरः ग्रनत मे सहयोगी 
मित्र राष्ट्र के साथ मिलकर ्रपनंः सम्पू शक्ति कै प्रचरड वेग से शतु पर 
श्राक्रमण कर सवे | ॥ 

जनरल वरो दले फे इन शब्दौ को के हुए गरभी नार महीने भी नदी 
हए भे कि करयुनिरट सेनां ने जून १६५० म द्िण कोरिया पर्‌ धाया 
बोल दिया । यह श्राक्रमण विना किसी प्रकार के उततेजनापूं कारण के किया 
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यगा था रौर बहुत वृशंस था । फलतः सर्ना-परिषद्‌ के श्रादेश पर सशस् 
प्रमेरिकिन सेनार्णँ जापान मेँ श्रपने निकतम गोसे, जो सौ मीलसेभी 
प्रधिक के श्रन्तर पर स्थित थे, शत्रु के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए युद्ध- 
चेत्र भँ कूद पड़ीं । 

इस ग्रकार ग्रमेरकिन सेनां की '्विद्यमानताः ने कभ्युनिष्टो की 


~ 


दक्तिण कोरिया मेँ शीघ्र विजयसे होने वाले सर्वनाश को रेक लिया। 





यद्यपि शत्रु की संख्या कदं श्रधिक शी, तथापि हमार सेनाग्रं ने मदान्‌ 
कठिनादयो का सामना करते हए भी एेसा जोरदार प्रव्याक्रमण क्रिया कि 
श्माक्राता की प्रगति धमी पड़ गई रौर इस वीच हमे ग्राम सेना भरती कस्ते 
का श्रवकाश मिल गवा । 
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इसी बीच हमारा सेनिक-संस्थान (101159०० ७28९) भरती के काम 
मे संलग्न होकर महार सैनिक संग्न का तीतर गति से विस्तार कर रहा था | 
१६ जलाई को परसिडेण्ट ने प्रताव किया कि हमरे सैनिक संगटन का तत्काल 
विस्तार होना चादिए | काग्रेस के नाम एक संदेश म उन्होने कहा--“्यह्‌ 
तथ्य कि कस्युनिस्ट सेनाग्रं ने कोरिया पर ग्राक्रमण॒ किया है, इस बात की 
चेतावनी है कि संभवतः संसार के दूसरे मागो प्र भी एसे ही श्राक्रमण होगे । 
स्वतन्त्र रष को चादिए कि वे पहले की ग्रप्ता इस प्रकार के द्र ग्राक्रमणों 
के प्रति कीं श्रधिक सतर्क रहें |” 
मरसिडेण्ट के प्रोम्राम में रिजर्व -सेना का युदध-क फे लिए ग्राहयान तथा 
“ नई भरती दोनों सम्मिलित थे, इससे सुरता पर होने वाला व्यय का दुगुना हो 
जाना सवधा स्वामाविक था। परिणामखरूप जुन १६५१ के शन्त तकं 
हम फेवल सुरदा पर एक वर्धं मे लगमग १५० श्रख रुपये व्यय कर चुकेगे | 
व्यय मँ इस बुद्धि का ग्रसर यह पटेगा कि करो के रूप मे कम-से-कम १५ ग्रख 
सुपये.की वृद्धिः करनी होगी । 
मरिदेर्ट ने काग्रेस से व्व फे वितरण श्रौर प्राथमिकता की प्रणाली 
को लागु करने का च्रधिकार माँगा, ताकि सैनिक उलादन के लिए उपयोगी 
वस्त्रों का प्रवाह जारी रह स्फ | 
इस ग्रकार संयुक्तं रार संध कै प्रमुख प्रजातन््रवादी एक सदस्य ने यह्‌ 
दिखा दिया करि वह संयुक्त रर संव के घोपणा-पत् कै ग्रनत्गत पुलिस कार्थ- 
वाही करने के लिए ग्रतयन्त तत्परता के साथ स॒गमतापूर्ध॑क नई परिस्थिति का 
सुकाबला करने की कमता रखता था । श्रमेरिका की जनता रोर विशेषकर 
युद्धे भे जने वाले सैनिको के लिए यह एकं कोर रर कटु ्रनुभव 
था। दमं एक वार पुनः विवेकदीन श्रौर निर्दय श्रक्रातासे लोहा लेने के 
लिर सतक श्रौ चौकस रहना पड़ रदा था । 
किन्तु इस प्र भी रषटीय रता-व्यवस्था शु के ग्रक्रमण्‌ को रोकने का 
कायं वी तत्परता के साथ निभा रही थी । 
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र 
प्राथिक सस्पन्नता की च्रोर 


दमासय शान्ति श्रार पुरता पर श्रसर डालने वाली प्रतिदिन की वदती 
ईर सारव्यापा ्राक शक्तियों कौ मान्यता का प्रच ग्रजुमव हभ संयुक्त 
राण्य श्रमेरिकरा की नीति कराती हे । 

[नधनता जो सखतः एक श्रत्यन्त निद्छतम ग्रसिशाप है, उसके परिगाम 
शान्तिप्रिय जन-पमुदाच युके क लिए कितने भयावह सिद्ध हए देँ, इसका प्रतय 
म्रचुमव हम गत छ वर्पांसि दो रदा दे श्रौर हमारा विश्वास इस तथ्य कै प्रति 
दिन-्रतिदिन पक्का ही होता जा रहा दै । ग्रुमव ने हमें सिखाया हकर 
(निर्धनताः तानाशाही पद्धति की जन्न-दावृ है ; जी पुलिस-ग्यवस्था को काम में 
लाकर ग्रषनी शासन-मशीनरी को सुद वनाती है । परिणामतः पुलिस- 
व्यवस्था का काम मै लाने बाली सरकारें प्रन्तरघ्रीय समुद्राय म बहधा 
श्ररजक्रता कलाने वाली गशरर-जिम्मेदार तथा साहसिक इकादयां साबित हई है । 


1 
~ 


श्रपने सारे दूषित परस्णिमाकं साथ-साथ निधनता का यह भी 1१९ 
ग्रभिशाप श्राज संसारके दोः तिहा जन-समुटाय के जीवन कीं समस्मा वन 
या ह; कन्तु फिर भा गत सी वर्षामेजो भी वेज्ञानिक तथा ग्रद्या्क 
उन्नाते हुड ल, उससं इतस समस्या का दल संमव हो सका हे | रव 
स्रभिशापका सुकराबला सफलताप्रूवक किया जा सकेगा एेसौ श्राशा अलवतीं 
ही उखां ह । यदि हम चाहते हं फि श्रपने लिए टम एक भव्य एवम्‌ सुरात्तित 


ससार का नमाण कर ता हम श्रमेरिकनों का यह कतव्य हो जाता ट क 


इस मुकावले के लिए ्रागे बटुकृर ससार का नवर शपनं हाथों मं ले । 
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संसार मेँ श्रौद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसाय की वृद्धि के लिए. साधनों 
के जुटाने मे, यनो के विकास तथा पूजी के द्वारा श्रन्य देशों के निवासियों के 
जीवन-मान को चा उटाने मे, तथा इन वातो की उन्नति के लिए ग्न्य 
राट मे पारस्परिक भावना को बलवती करने भ; संयुक्त राञ्य कौ सार ने जो 
श्रव तक किया हे तथा करने में संलग्न हे, इसे दी हम इस देश की प्रायिक 
पररा नीति कते हें । प्रलत्ततः इस नीति के ध्येय राजनेतिक तथा श्राथक 
दृष्टिकोण से रस्यन्त व्यापक हें । 

संयुक्त राट संघ ने सवसे पहले जिन संस्थाग्रो का निर्माण किया, उनका 
प्रधान उदेश्य पारस्परि श्रार्थिकं सहयोग उत्पन्न करना था | ये संस्थाणं थीं 
खाद्य शरोर कृषि-संगटन, ग्रन्तराघ्रीय वेक, मोनीटरी फंड (मृद्राकोष) तथा 
संयुत रा्रीय सहायता ग्रौर पुनस्संस्थापन संस्था । इस ग्रन्तिम संस्था ने युद्ध 
मे विजय प्रात होने से पर्वं ही, नगरे सिरेसे मुक्त हए ररौ की सहायता 
प्रोर उनके पुननिंर्माण का कार्थं प्रारम्भ कर दिया था । 

श्रमेरिका ही चू किएक एेसा महान्‌ राष्ट था जो व्यावदारि रूपरसे 
युद्ध की लपेट में श्राने से बच गया था, इसलिए उसे ही संयुक्त रार संघ 
भीतर श्रौर बहर दोनों ही जगह इस दिशा म पहला कदम उठाना पड | 
युद्ध के कारण हमारी उत्पादन-शवित सुट हो चली थी ग्रौर उसमें विस्तार 
भी हो गया था । युद्ध की ग्रस्त-व्यस्तता के वाबजदं श्रमेरिका का जनसमुदाय 
इस श्रग्निपरीक्ता से जवर सफलतापूर्वक बाहर निकला तो उसके पास रहने के 
लिए श्रच्छ मकान थे, खाने की पर्या व्यवस्था थी श्रौर्‌ पहनने को कपड़े 
की कमी न थी । श्रपने इतिहास मे शायद्‌ ही इससे पूर्वं ग्रमेरिका निवासी 
कभी इतने खस्थ ग्रौर शक्तिशाली रहे दों । 

खुद्धोपरान्त १६४५ म ज हमारे शक्तिशाली एवम्‌ पूर्णरूपेण स्वस्थ 
तथा सम्प देश श्रमेरिका ने सर उटाकर श्रपने चारौ शरोर देखा, उसे संसार 
मे सर्वत्र निर्धनता, अुखमरी तथा अराजकता का ताण्डव-दृ्य ह दील पड़ा । 
वह परिस्थिति भयङ्कर वश्य हो गई थी, किन्त उसका कारण युद्ध नही था । 
दोनों विश्व-व्यापी महायुदधो के बीच का समव घोर निराशा का युग था। 
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उस समय ततरालीन विभिन्न रा के वीच त्यत कटता' कैलाने वाला 
ग्रार्थिक युद्ध छिंडा हु्रा था, जिससे हमारा रष भी सवत नदीं धा । एसी 
परिस्थिति में यूरोप ग्रपना व्यवसाय-सन्तुलन केवल इसलिए कायम रख सका, 
था क्योकि उसने बिदेश मेँ ग्रपनी पूजी लगारली शीं शरोर जिस कच्चे 
माल पर उसका (यूरोप का) श्रित दी निर्भर था उसका मूल्य उस समय 
सारे संसार मे ्रसाधारण तरीके से गिरा इरा था, जिसका परिणाम राजनीतिक 
वातावरण पर ्रत्यन्त श्रखास्थ्यकर पड़ रहा था । जो साब्राज्यशादी प्रणाली 
यृरोप को सारे संसार कँ व्यापार का कैद बनावे थी श्रौर्‌ मूरोषीय सम्पन्नता 
एवम्‌ वैभव का मुख्य कारण वनी हुई थी, यदी वह समव था, जवर उसके 
पांव लडखड़ा चले थे ] उधर निर्धनता के पायें से पिता हृद्रा एशिया का 
जन-समुदाय वेजेनी से कटे लेने लगा धा । 

दस कारण १६४५५. क युदधोत्तरकालीन विश्व के कोटि-कौटि भूखे, वे्रघार 
रौर वेयेज्ञगार व्यवरितयों की सम्या का दल इसमे न श्रा क्रि पुरानी प्रा्थिक 
व्यवस्था का पुनरममाण किया जाय, वल्कं इसमे था कि उनके लिए एकं एेसी 
नई शरोर उत्तम व्य॒व्था की स्वना की जाय जिसके ग्रन्तगंत दुनिया के सव 
लोगो को संचार रूप से पनी ्राजीविका कमाने रोर ग्रपना भविष्य ग्रधिक 
सुरक्नित वनाने का श्रवघर प्राप्त दो सके 

इसी नई रौर श्रष्ट्तर अन्तरीय श्रार्थिक व्यवस्था की रूपरेखा श्रव 
एकं निष्वित ख्प धारण करने लगी ह । इसकी रूपरेखा का ्राभास श्राप्रको 
ग्रमेरिका की परर से सम्बन्धित नीतिं से मिल सक्ता हे । इन नीतियों 
के तीन वड़े उदेश्य है-यृरोप की महान्‌ उद्योगशाला ( वर्कशाप ) का 
द्माधुनिकतम दंग पर पुनरनिर्माण करने मे सहायता प्रदान करना; दरे, संसार 
के "पडे ह ग्रौर कम उननतः देशौ भँ नये कारखाने ग्र एेश्वथं व 
वैभव के तये साधनों की उन्नति करना; रौर तीसरे, विश्व-व्यापार कै मागं को 
प्रशस्त करना, ताकि उत्पादन का विमाजन एवम्‌ उपमौग श्रधिक व्यापक रूप 
सेहो सके। ६ 





यूरोपीय पुननिर्माण क 

यूरोप म युद्ध के समातत होने के १८ मास पूवं से ही धुनरनिरमाण की 
योजनाग्रं को कार्यानवित करना प्रारंभ दो गया था। नवंबर १६४३ मं 
चालीस रषौ ने मिलकर च्यनरा ( एद 6 ) ्र्थात्‌ (संयुक्त 
रीय सहायता तथा ुनस्सं स्थापन गरव॑घ-संसयाः ( एण्टत पध 
दिनार & रलवणाएतठण द वपाणजाकमप ) को जन्मद्रिया] इस 
मरव॑घ-संस्था ( यूनरा ) का प्रधान उदेश्य था मित्र-रष्टौ की सेनाग्रं के साथ 
स्यतन्व किये गण प्रदेशो म जाकर वँ फे निवालियों की मूल मिटाना तथा 
उनकी रोगों से मुक्त कराना; इसके साथ ही उन पदेशो मे कृषि-व्यवस्था तथा 
उ्योग-व्यवसाय का पुनर्सङ्गटन करना तथा वहां के यातायात का पुनश्डार 
केएना । चालक-शत्रित एवम्‌ सवाद्‌-वाहन तथा संचार-संवंधी साधनों को 
फिर से व्यवस्थित रूप देना भी उस संस्थाकाध्येय था। 

१६४४ से लेकर १६४७ तक इस संस्था प्र जितना व्यय हु्रा श्रफेले 
ग्रमेरिका ने उसका लगभग ७० प्रतिशत रुपया दिया । इसफे ग्रलावा 
'्न्तरिमि सहायता (1णाल्पण् 60) के ग्र्तगंत हमने श्रपने युरोपी 
मित्रौ को सहायता की मिन्न-भिन्न योजनाग्रं के द्वारा लगातार प्रत्यन्त 

हायता पर्दैचाई । इस प्रकार १६.४७ तकं यदधोत्तर यूरोपीय सहायता के 
मद्‌ मे द्ममेरिका ५५ रख रपम लर्च कर खकरा था। ग्रमेरकिन खाद्य श्रौर 
भ्रत्य च्रविरुयके सामग्री ने यद्यपि यूरोप कों शलमरी शरोर ग्रराजकता कीं 
लदर से कृं समय के लिए जरूर वना लिया, तथापि इतने पर भी सही श्रथ 
म वास्तविक धुनरनिर्माण वों संभव न हो स्का ग्रौरनशीघही ेसे होने 
कीं को श्राशा ही दिलाई दी | 

हमने चू कि थोडी-धोड़ी करके सहायता को थी, इसलिए युरोपीय 
“ व्यापार की सकारे दूर नदी की जा सकीं । इस सहायता के साथ-साथ कर्‌, 
भूमि श्र मद्रा-सप्वनधी ग्रावश्यक सुधार नहीं कि गए । गरलेक यूरोपीय 
रार स्यम्‌ च्रपनी ही सीमित ्राथिक व्यवस्था की परिधि म जकड़ा हुग्रा 
गरपने धुनरनिरमाण के लिए संघर्ष कर रहा था । 
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इसके ग्रलावा कम्यनिष्टो के निरन्तर ग्रान्दोलन के फलसलूप युरोप की 
सरकारें कमजोर पड़ चुकी थीं शरोर सुधार-सम्बन्धी कार्यं को प्रोत्साहन नहीं 
मिल रहा था। सूस के लोद-स्रावरण के कारण चाय प्राति शरोर व्यापार 
की संदे केद्रार चन्दो चुके थे, जिन पर पश््िमी युरोप सदा से श्राभ्रित 
रहता श्राया धा | 

१६४६-४७ की सवंकर सरद के कारण जरि सारा यूरोप वफ से 
टक गया थाश्रौर महाद्रीप का जीवन प्रायः निस्तव्ध श्रौर निश्चल हो 
गया धा, उन दिनों लोग यूरोप में सर्दी, भूख ग्रोर श्रन्धकार से जूं रदे 
थे श्रौर ्रमेरिका म नईनई योजनाए बनाई जा रहो शी | 

५ जून; १६४७ को ्रमेरिका के वरिदेश-मन्त्री जनरल मार्शल ने 
दाखडं फे ्रपने प्रसिद्ध मापण में यूरोप की समस्या के दल फे लिए एक 
नया सुकफाव परश क्रिया| उन्दने यूरोप की मदद फै लिए कामचलाऊं 
साधनोंको खत्म करदेने दी प्रोष ने कटा--““भविष्य में 
श्रमेरिकिन सरकार जो भी सहायता करेगी, उसका उदेश्य रोग का शमन न 
होकर उसका निवास्ण॒ दोगा | नि युरीपके रष्राको पुनरनिर्पाण 
सम्बन्धी संयुक्त योजना तयार करने कै लिए भौ प्रेरित किया ग्रोर वचन दिया 
कि यदि यृरोपकेरा्र एक साध मिलकर उपरर उठने की जोखार कोशिश 
वरेगे तो श्रमेरिका न्दं टोस मदद देगा | 

तत्काल दी इसकी प्रतिक्रिया इडं । १२ जुलाई को मूरोप के १६ रष 
की एक गोलमेज्ञ कान्फ़ स हुड, जिसमे उन्दने ग्रमेरिका के सम्बुख प्रस्तुत 

रने के लिए एक॒ सहकारी-पुतनिमाण-कायक्रम की योजना बनाने का काम 

शुरू कर दिया । यह कायक्रम पश्चिमी युरोप के पुनर्निमाण तक दी सीमित 
रह गया, करयोकिं एक तो रूस इन कान्फ़ सो की प्रारम्भिक वैव्क मखे दी 
उठकर चला गया धा ग्रौर दूरे, उसने श्रपने, किसी पिष, देश को इस 
परिषद्‌ मे माग लेने की श्राज्ञा नहींदीशथी। । 

विदेश-मन्तरी माशंल के प्र्ताव के वाद्‌ १० महीने तक ग्रर्लाटिक के 
दोनों ग्रोर निर्माण-योजना का जोरदार काम होता रहा । इससे पहले शायद 











९७५५ 


ही कभी श्रमेरिका की नीति पर जनता द्वारा तथा कांग्रेस के द्वारा इतना 
वादविवाद हुख्रा हो, श्रथवा उसकी इतनी समीच्ता की गई हो । व्यापार 
श्रोर वारिष्य-मन्तरी के नेतृ में हैरीमेन कमेदी के नाम से प्रनुल नागरिको 
की एक समिति बनाई गई, जिसने यूरोप की त्रावश्यकताग्रां श्रोर उन 
पूरा करमे की श्रमेरिका की कमताका गहरा त्रध्ययन किया | सरकारी 
विशेषको की (क्रग” नामक एक समिति ने इस वात की जांच-पड्ताल की कि 
इस योजना का श्रमेरिकन साधनों पर क्या रभाव दोगा । राषटरपति की ग्राथिक 
परामशंदातर परिष ने श्रमेर्क की ग्रार्थिक व्यवस्था पर पड़ने वालं इन 
योजना के प्रभावं का श्रध्ययन फिया। काग्रेस ने इन सभी नांच-पड्तालंं 
पर सोच-विचार किया, व्यापक सावंजनिक सुनवाई की श्रौ स्ववम्‌ इस वारे 
मँ ग्रोर श्रधिक जांच-पडताल की । फलतः ३ श्रपरल को राटपति ने १६५८ 
के श्रार्थिक सहयोग कानून ( 8५07076 @0गलाश०य ^© 1 948 ) 
को स्त्रीकृति दे दी । 

इस कानून के ग्रन्तग॑त युरोप के १६ रा्रौ को तथा पश्चिमी जर्मनी ग्रौर 
रीर के ख्वतन््र इलाकों को मदटद्‌ देने के एक चतुवररभीय कार्यक्रम की स्वीकृति 
दी गई थी। इसमे घोपणा की गई धीकि मूरोपौय देशों म व्यक्तिगत 
स्वाधीनता के सिद्धान्तो का संसत, संस्याग्रो की स्वतन्त्रता ग्रोर श्राज्ञादी 
का वास्तविक स्वरूप मुख्यतः इस बात पर निर हे कि वयँ ठोस एवम्‌ 
स्वस्थ ग्राथिक परिस्थितियों को जन्म द्विया जाय, मजूत श्रनतर्रीय सश्वन्ध 
स्थापित किये जायं श्रौर यूरोप के देश ्रसाधारण विदेशी सदायता के बिना 
ही श्रपनी एक खस्थ श्रा्थिक व्यवस्था का निर्माण करे | इसमें गुरोप के 
एुनरनिमांण शरोर उसके एनुदधार के लिए एक ठेसी योजना तैयार करने को 
कहा गया था जिसका मुख्य ध्येय “उत्पादन को तीव्रता के साथ अहाना हो, 
विदेश-व्यापार मेँ बरदधि ग्रर विस्तार दो, देश की ग्ान्तरिकं ग्र्थ-व्यवस्था में 
खदृदता लाना हो, ग्राथिक सहयोग की उन्नति करना हो श्रौर जिसमे मुद्रा- 
विनिमय की न्यायोचित ग्रोर समान दरो को कायम रखने की हर संभव चेष्टा 
ओर व्यापार-सम्न्धी वाधा को उत्तरोत्तर दने का प्रयास सम्मिलित दोः । 
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यूरोप के रौ ने इसी उदेश्य को सामने रखकर घोष णाकी किम श्रपने 
पुननिंमांण के प्रायोजन शौर निररैशन के लिए संयुक्तं संगठन की र्ना कर 
। उनक ईत सयुक्त संगठन का नाम यूरोपीय ग्रा्थिक सहयोग संगठन 
(0226 श्रधात्‌ 04591100 म एण7०ृ0€ा ए८्ण्०ण८ (00ए८ा9- 
1100 ) रखा रया | 
श्रपन धुनानमाण कायक्रमके प्रथम दो वर्पो मे यूरोपीय जनताको 


3 


प्रनक काडनादना का सामना करना पड़ा किन्तु उत्पादन के लैर मे उन्ह जो 
सफलता मिला, वह जनरल माशल के शब्दौ मे (“एक जाद्‌-सा कार्य हो 
गया धा | उनका कृषि-उत्पाटन पुनः युद्धसे पूर्वं के स्तर प्र श्रा गया श्रौर 
ग्रामिक उत्पादन चुद्ध से पू के स्तर की तलना मे धी पांचवां भाग ग्रो 
प्रधि वद्‌ गया था। लेकिन इन ग्राकड़ं से इस ॒कटहानी का केवल छो- 
सास्पदी प्रकट दोता दे । पिरि ग्रोर सामाजिक जीवन फिरसे प्रायः 
उसा स्तर्‌ पर पर्टूच गए भं शरोर जनता नई श्राशा ग्रौर नवरे विश्वास 
के साध ्रपनी स्वतन्त्र संधार की ग्रोर देखने लगी शी । 


1 





गुरोपियनों को जिन भयंकर समस्ाग्रो का ॒स॒काव्रला करना था, उनमें 
से उनके नगर तथा खेत-खलिहानों के विध्वंस से उतपन्न हुईं परिस्थितियों 
की समस्या इतनी भयंकर न थी । समुद्य समस्या उनके सामने बही कि 
यूरोप की जन-संल्या के ्रधिकांश भाग को कँ सवा जा, उमे क्या 
विलाया-परिलाया जाय ग्रौर फिस प्रकार उसका पालन-पोषए क्या जाय | 


५.9 











इसके साथ-साथ दंगे-फसाद्‌ तथा हडताल, जिन्दं खास तोर पर कम्युनिर्टों 
से ही पररणा मिलती थी, सुलाने वाली वाते नहीं थीं । उनके सामने प्रश्न 
यहभी था कि परणं ग्रास-निर्भरता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार 
उत्पादन बटाया जाय, किस प्रकार उस उत्पादित माल को युद्ध से भी पूवं 
की श्रपेच्चा श्रधिक परिमाण मे विदेशी मण्डयां म॑ खपाया जाव तथा विदेशों 

म लगी हुई प्रजीमे जो दानि हुई थी, उसके साथ-साथ जहाज्ञी तथा ग्न्य 
काम-धधो के फलघ्वरूप परहुची हई हानि की किस प्रकार पूतिं की जाव । 

पर्तु इन देशो की सवस कटिन समस्या, जिसकी महत्ता को समना 
श्रमेखिकिनं के लिए. भी दुरूह था, वह यह शी कि किंस प्रकार उत्पादन 
शरोर व्यापार-सम्बन्धी उनकी पुरानी ग्रादतो ग्रर्‌ प्रवृत्तिय का एकटम व्याग 
कराया जाय । युद्ध से पूवं प्रसेक देश ने श्मपनी ग्रा्थिक व्यवस्था के संस््तण 
के लिए श्रपने यहँ व्यापार रौर मृद्रा-सम्बन्धी ग्रनेक प्रतिबन्ध लगा रखे 
थे; परन्तु श्रव न्ह ये सव प्रतिबरन्य ट देने थे । 

त्रार्थिक सहयोग समिति (2००१०१५ @0०€ा ०१ ^ वाणा 
100) के प्रधान, पोल होफमेन ने सारे पश्चिमी यूरोप को ग्रमेरिका 
कीभाति एक ही मंडीकारूप देने पर जोर दरिया, जिसमे व्रिना कसी 
नियमन कै लोगो का च्राना-जाना हो सके तथा जहां क्रय-विक्रय ग्रोरमुद्रा 
का श्रवाध गति से प्रचलन हो सके । लेकिन इस घोपित उदेश्य की पर्ति तो 
स्वयम्‌ यूरोपीय रा्र ही कर सकते थे ] 

यूरोपकोएक ही मंदीका सूपदेने का काय १६४६ ग्रोर्‌ १६५० 
म धीरेधीरे किन्तु श्रवाध गति से चलता रदा | इस प्रगति से यूरोप की 
द्राथिक व्यवस्था मे स्थिरता शरोर विश्वास का श्राभास होने लगा । युरोपके 
विभिन्न देशो की सरकारें एेसी व्यापारि रियायतें देने श्रर सुधार करने के 
आरे मे सोच-विचार करने लगीं, जिनका होना ग्राज से दो वपं पूवं श्रसंभव 
प्रतीत होता । 

यूरोपीय श्राधिक सहयोग संगठन ने ग्रपने सदस्यौ से ग्रपने याँ यथा- 
सम्भव ्रथिक-ते-्रधिक परिमाण-सम्बन्धी ग्रायात प्रतिबन्ध (कोगा व्यवस्था) 
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खच्छापूजक हदे की पेस्णा की। इत दिशा मेँ पहली प्रतिक्रिया तो 
चुत १ हि कन्तु यह श्राशा की गई कि १६५० कै ग्न्त तकं 
इस प्रकार कं कम-से-कम ग्राधे प्रतिबन्ध खयं हट जायंगे | 

सितम्बर {६४६ मे तरियेन ने डालर्‌ पुदरा के श्नुपात मेँ अपनी मुद्र 
का धनम्‌. ल्ून कर 1दया श्रार इसा प्रकार माशंल योजना कै श्रन्तग॑त सहायता 
प्रात करने वाले रषौ ने भी प्रपनी समद्रा का ग्रवमूल्यन कर दिया । इसका 
ग्राव वह हृश्रा क डालर वाली मदियोमे यूरोपके देशों कौ वस्तुश्रो की 
कीमत कम दौ गड श्रो युरोप की निर्यात-स्थिति म उन्नति होने लगी । 

पन्त यह द्युव करिया गया कि जव्र॒ तक मूरोपीय सुदा के स्वतंत्र 
गरन्त्विनिमय का कोई उपाय नहीं टा जायगा तव तक ग्रन्तयुरोपीय 
व्यापार को प्रतिबन्धो के दलदल से सक्ति नहीं दिला जा सकेगी | इसके 
लिए जुलाई १६५० में ग्रन्तिमि ख्पसे एक योजना स्वीकार कर ली गई 
ग्रोर एक मूरौपीय भुगतान संवर ( एणाण०९० एक्कणदणा5 एणं०प ) की 
स्थापना की गई । यूरोपीय सुगतान संघ वास्तव मेँ पश्चिमी यूरोप के व्यापार 
रोर श्राधिक लेन-देन से उयन्न होने वाले श्रन््देशीय गतानां रोर दावों 
को निवटाने का एक समाशोधन-गरह (विलयरिग हाउस) हे । ्रटलांटिक के 
दोनों शरोर के देशो म इसका स्वागत युरोप्र एकीकरण की दिशा में ए 
महत्वपूर्णं परगति के खूप मे करिया गया | 

पोल हौफमेन का दवा दें कफरि यूरोप के पुननिमांण्‌ कार्यक्रम कै लिए 
ग्रमेसका की जनता को एक पाई मी नदीं देनी पड़ी | उनके इस कथन का 
ग्राधार उनका यद दद विश्वास ह फिवदरि स्वतंत्र यूरोप काश्रारथिक ग्रौर 
राजनीतिक पुनरुद्धार न हरा होता तो ग्रमेरिका को ्रवश्य ग्रखो-खस्ौ डालर 
शास्रीकर्ण पर खर्च करने पड़ते । कटने का तात्पथं यह हे फि रमेरकिन 

सहायता ने यूरोप को न फेवल द्रा्िक पतन से बल्कि कमयुनिरूट ग्रु से भी 

वचा लिया हे । 

टस धुनविर्माण कार्यक्रम पर पडले तीन वर्षा मे लगभग ५७ ग्रख ५० 
करोड रपे लर्च ्राने का ग्रचुमान क्रियागयाथा। इसप्रूजाक चल 
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लाम केरूप मे भिला सुदृद्‌ रौर स्वतंत्र पश्चिमी यूरोप, जो शारीरि 
श्रौर मनोवैज्ञानिक टोनों ही दृयो से न केवल ग्रपने सैनिक उचाव की 
श्रधिकांश जिम्मेदारी का ओभा उठाने को तेवार हों सकेगा, बल्कि उत्तर 
ग्ररलांटिक समुदाय की सामूहिक रतता-व्यवस्था के बो कोभी श्रपने 
ऊपर ले सकेगा | ध 
जमन-समस्या 

माशंल योजना से प्रभाषित देशों के सामने जो समस्या थीं उनम सव 
से जटिल समस्या यह थी कि पश्चिमी शूरोप के श्राथिक पुनर्निर्माण मे जर्मन 
जन-समुदराय का क्या स्थान होगा १ क्योकि यद्यपि पराजित जमन ररक 
प्रति सारे पश्चिमी युरोपभे भय तथा प्रणा के भाव फैले हुए ये तथापि 
यूरोपीय पुननि्माण को सम्भव नाने वाले साधनों मे से एक सधान जर्मनी 
के परस भी था। 

वह साधन था रूर की घरारी का उपयोग, क्योकि रूर यूरोपीय महाद्वीप 
का प्रमुख श्रो्योगिक केन्र हे, जहाँ कोयले की खानों, इस्पात के कारलानों 
मशीन श्रोजारो क कारखानों ग्रोर कशल कारीगरों की कोई कमी नहीं | 
दिघ्लर ने इसी रूर घाटी के बलवूते प्रर जम॑नी का पुनःशस्त्रीकरण किया 
था, शरोर पश्चिमी मित्रर्र दस बात पर तुले हृए ये फि भविष्य मे मे रूर 
घाटी का एसा उपयोग फिर कमी नहीं होने पया जायगा । 

परन्तु श्रव युद्धोत्तर यूरोप वास्तव मेँ रूर घाटी के उत्पादन पर इतना 
श्रधिक निभर था जितना कि शायद वह युद्ध से पूर्वं भी नहींथा। व्रिथेन 
परब पले की मांति यूरोप महाद्वीप की श्रावश्यकताशरों के लिए कोयला 
नहीं दे सकता था । उधर पोलँड मे, उपरी सादलेशिया की खानों से न्व रूस 
श्रपनी श्रावश्यकताग्रों की पतिं कर रहा था । तिस पर भी, फंस ग्रौर जर्मनी 
के ग्न्य पड़ोसी रष स्वाभाविक तौर पर रूर घारी के पुनरुद्धार की कोशिश 
के वर विरोधी थे, क्योकि उन्दे भय था कि इसे कटी ठेला न हो कि एक 
दिनि जमनी फिर श्रपनी सैनिक शक्ति को जीवन देकर उट खड़ा हों ्रथव। 
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राध (नर्नलिष्ट) जम॑नी यूरोप की व्रर्िक व्यवस्था पर श्रपना प्रयुव 
स्थापित कर ले। 

एसी दशा भे वहां किस एकार पुनः उत्पादन शुरू फिवा जा सकता 
था रार क्याकर उसे परिम यूरोप के शान्तिपूं पुनरनिर्माण ॐ श्रुकरूल 
अनाया जा सकता था ? 

चिरकाल तक इस समस्या की समीक्ला करने ग्रौर विचास्विनिमय कै 
वाद्‌ जर्मनी पर श्रधिक्रृत तीनों राष्री फंस, त्रिटेन शरोर श्रमेरिका ने रूर 

घाटी के उत्पादन; संतुलन ग्रार्‌ उसफे वितरण पर नियन्त्रण रखने के लिए 

एक॒ प्रन्तराषटरीय रूर-संस्था की स्थापना की। तीनों ने बरल्जियम, दालैड 
श्रोर लग्ग को इस धस्था म सम्मिलित होने का निमन्त्रण पिया ग्रोर 
बाद भं उन्दोने नये जमन गण्राध्य की सरकार को भी सातवां सदस्य जनने 
की रवीकरृति दे दी ग्रर दस प्रकार उन्होने खयं पश्चिमी जर्मनी के लोगो को 
रूर-व्रादी के नियन्त्रण म हिस्सा दिया | 

रूर स्थाम युण मो भे शरोर दोषभी, किन्तु यह संस्था जटिलतम समस्या 
का एक श्रस्थायी हल धा। इससे जर्मनी के पड़ोसियों की ग्राशंकाश्ं के 
निवारण मे मदद भिली | इससे रूर के कारखानों म काम करने वाले कशल 
मेनेजर ग्रौर मजदूर को खयं ने देश के ुननिर्माण भँ वाजी लगाने का 
ग्रवसर्‌ मिल गया । रर्‌ इस प्रकार जर्मनी मी यूरोप के पुनरनिर्माण कार्यक्रम 
का भागीदार रौर सद्य बन गया | 

लेकिन क्या यह संस्था जर्मनी पर मित्ररष्टौका श्रधिकार समाप्त हो 
जाने पर भी बनी रहेगी या नदी, क्या वह बदृते इए जर्मन रष्वाद के विषु 
एक स्थायी संरुतण हो सकेगी ? यह एक विषम समस्या है, जिसका हल 
स्राज भी नहीं निकल पाया हे। 

१६५० के वसन्त में फंस के विदेश-मंत्री रोव्ट शमां ने इस प्रश्न का 
0 नर्मीक एवं सादसपूरणं उत्तर दिया शरा | यद उत्तर केवल एक ग्रायोजना के स्य 
म धाकि फंस श्रौर पश्चिमी जर्मनी के कोयले रोर इस्पात के उद्ोगो का एकी 
करण हो श्रौर यूरोप के उन रँ को जो इस एकीकरण श्र उसकी शर्तो को 
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मानते हो, उन्द भी उस संगठन मे शामिल कर लिया जाय । यदी शुमां योजना धी । 

इ श्रायोजन की घोषणा के कृं ही सप्ताह के भीतर युरोप के छः रष्र 
पेरिस मे एकीकरण की योजना की रूपरेवा ` श्रौर सिद्धांत निर्धारित करने के 
लिए एकत्रित हए । फंस शरोर पश्चिमी जर्मनी को द्योडुकर वह भे इटली, 
बेल्जियम, दलेड ग्रोर लग्ज्वगं । त्रिटिश सरकार ने दसो रौर देवो" 
की नीति को ग्रपनाने का निणंय फिया क्योफि वह तव तक वचन-बद्ध नदीं 
होना चाहती शी ज तक यह्‌ केवल एक श्रायोजना-मात्र हौ शी । 

यह एक निर्भीक शरोर क्रंतिकारी बिचार था, इसलिए. उसकौ अ्राललोचना 
होनी खाभाविक थी | काणटेलः (097ल]) शब्द्‌ का श्रर्थं हे किसी विशेष 
प्रयोजन के लिए संगठन करना । ग्रालोचकों के लिए यह “काटेलः शब्ध एक 
भयानक श्रोर्॒रापत्तिजनक शब्ट बन गया । उन्दै दस पर इसलिए ्रापत्ति 
शी किं यह्‌ शब्द शक्ति के केन्द्रीकरण, नियन्त्रित उत्पादन श्रर ऊंची कीमतों 
का, ्रधात एकाधिकार का, व्रोतक था] परन्तु योजना कै श्रभिभावकों का 
तकं यह धा फि "कारटेल' एक परोपकारी ग्रौर उदार संगठन भी जन सकता 
हे, वशत फि उसका उदेश्य उसादन श्रौर मंदियों मे विस्तार श्रौर कीमतों मे 
कमी लाना हो । ये ही श्युमां-योजना के ध्रोधितं उदेश्य है । इस योजना के 
उदश्यो को कारयानवित करने के लिए एक ग्रन्तरष्रीय संस्था का निमणि फिया 
जायगा, जिसका मुल्य कां इसको दैखरेल श्रौर इसकी प्रगति के वारे मे 
संयुक्त रा संघ को रिपोर पेश करना दोगा । 

श्रमेरिका की सरकार द्वारा इस विचार श्रौर योजना का दार्तकि स्वागत 
शोर समर्थन किया गवा, क्योकि उसे इस प्रस्ताव भँ मदान्‌ श्राशा दिलाई 
देती थी। ग्रोर यद श्राशा थी रि सम्मतः ग्रपने बड़े-बड़े उन्रोगों के 
एकीकरण के द्वारा जमनी शरोर उसके यूरोपीय पड़ोसियों के मध्य इतना घनिष्ठ 
संप स्थापित हो जाय ग्रौर उनमे सामान्य हितों की इतनी दृद भावना 
घर कर जाय फि उनके दरम्यान युद्ध की सम्भावना न केवल कल्पनातीत बल्कि 
श्रसम्भव बन जाय श्रौर इस प्रकार इस उदार फरसीसी प्रस्ताव द्वारा सम्भवतः 
बरसो से चली शरान बाली एक पुरानी शत्रुता कौ इतिश्री हो जाय श्रौ 
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संभवतः पश्चिमी यूरोपम एक न्रे युग का श्रीगणेश हो सफ || 


चतुर्थ-लद्य योजना का महत्व || 
मनुष्य न श्भा तक कंबल पृथ्वी के वेभव शौर संपत्ति का उपरी धरातल ॥ 
खुर कर दला ह ।. ग्रफौका, एशिया ग्रोर दतिणी श्रमेरिका के नडे-बे | ` 
इलाका न श्रमी तक ला करी व्यक्ति गुरीवी मं जिन्दगी काट रट है | इसका || 
कारण यह दे कि उं रवर तके भूमि जोतने, खनिजें को निकालने शौर नय 
उपलश्च साधना स पररा-पूरा लाम उठाने के लिए उपकरणों श्रौर उपायों से 
काम लेने का ्रवसर ही नहीं मिल सका है। इन इलाकों मे फैली हई 
गरी, वमारी, प्रार्‌ ग्रज्ञानता का ओम सभो खतत्र ग्रौर प्रजातन्त्रवादमी लोगों | 
के लिए. यारी खतरा वन गया हे, कयोकि साम्यवाद एवम्‌ न्य प्रकार के प्रायः 
सारे तानाशादी नियन्त्रणो को इसी यें ग्राश्रय मिलता है । 
कड पीय से ग्रमेरिका क लोग बराबर संसार के पिच हए भागों भे 
हां की जनता के साध मिलकर काम करने, उनके रहन-सहन के तरीकों का 
ग्रध्यवन करने रौर उन्द ्रमेरिकन कुशलता ग्रौर ज्ञान का भागीदार बनाने 
के लिए जाते रटे हं । इन इलाकों म श्रमेरिकन लोगों की निजी प्रजी तेल 
सड, दीन शरोर बोक्साइट के उद्योगों ग्रोर्‌ श्रन्यं साधनं को उन्नत करने के 
लिए लगी ह हे । प्िलुले द व्र से क्रे ने ग्रमेरका की सरकार को 
विदेशों में, खासकर दकच्तिणी त्रमेरिका मे ्रपने श्रोद्ोगिकं विशेषौ के 
तिनिधि मरुडल भेजने तथा पिह देशों से कारीगरी को ग्रमेरिका मे लाकर 
निग देने का ्रधिकारदेरादे। 
सन्‌ १६४६ के ्रपने उदूत्राटन-मापण्‌ मेँ प्रेिडेणट मेन ने यह सभाव 
उपरिथत किया था--“्रमेरिका के इस प्रकार के पररागत काथं तथा हितों 
को एक सूत्र मे ्रावद्न कर उन्द पमुख वेदेशिक नीति के स्तर पर प्टुचाकर 
ग्रमेरिकन जन-सपुदाय के तथा मेचक की सरकार के सामने एक महान कतव्य 
के रूप भे पेश किया जाय ।” चृ कि इस समाव का क्रः प्रसिडेणट द्वारा ध्ोधित 
वदेशिक-नीति मे चौथा था, ग्रतणए्र यह्‌ तव से चतथं-लद्य योजना (००८ 
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ए्णणा एणा) के नाम से प्रख्यात हो चुका हे | 

श्रीद्रमेन ने श्रपने इसी भाष्रणमें श्रागे चलकर कहा था-““संसार 
के पिंडे देशों कौ उन्नति तथा विकास के लिए हम ग्रपनी वेज्ञानिक उन्नति 
तथा श्रोद्योगिक प्रगति से उन देशो को लाभाचित कराने के नित्त बिलकुल 
नई किन्तु ्रादशं योजनो बनाने मे लग प्रडना चाहिए । दमे चाहिए फि 
हम ्रपना वैज्ञानिक एषं व्यावसायिक ज्ञान-मण्डार उन शान्तिप्रिय राष्ट्र की 
उन्नति के लिए प्रस्ठृत कर दं, जिनके हृदयो को श्रष्टतर जीवन चिताने की 
प्रबल इच्छाएं ग्रालोडित कर रही दै । हमे यदह भी चाहिए कि हम श्र 
स्वतन्त्र राष्ट्र के सहयोग मं उन देशों मे पूजी को लगाव, जिद उन्नति की 
प्राबश्यकता हे । ` ` ` “" "हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम संसारके 
स्वतन््र जन-समुदाय की सहायता करे; उनके ही प्रयलों से लाय के उत्पादन 
म वृद्धि करा, श्रधिक कयड़ा तैयार कराग्रं, तथा उनके रहने के लिए ग्रह- 
निर्माण के साधनों पँ वृद्धि कराने के साय-ही-साथ उनके बोम को दलका 
करने के लिए उन लोगों म यान्िक शक्तियो के प्रयोग को बढावा ठ | 

जेसी कि राष्ट्रपति ने कल्पना की थी, इस “चतुथ-लद्यः योजना के 
दो स्पष्ट ग्रोर निश्चित गरंग हं जिनका परस्पर घरनिष्ठ सम्न्ध हे । इनमे से 
एक वेन्ञानिकं एवं व्यावसायिक सहयोग ( ८८००।९8] 0०691०४ ) तः 
जिसका श्रभिप्राय व्यवसाय रौर विज्ञान के प्रयोग से लोगों फे रहन-सहन का 
स्तर छंचा करने मे सदायक दोना है । कार्यक्रम के इस श्रंग पर ग्रपेतताकरृत 
कम खच होता है, वरयोकि कारीगरो के वेतन श्रौर उस सामग्री पर्‌, जिसे वे 
काम मे लाते दै, बहुत कम रुपया लगता है । 

दूसरा श्ंग वड़े पैमाने पर उन्नति करने से सम्बन्ध रता है । उसके लिए. 
उद्योग-विशेष के श्राकार के श्रलुङरूल त्रावश्यक प्रजीके रूपमेँ उतना ही 
घन चाहिए । पिंडे देतो के देश.उस धन का बुद्ं माग श्रवश्य दे सकते 
है, किन्तु सारी ग्रावश्यक प्रू जी नदीं, इसके लिए विदेशी पूजी की ्राव- 
श्यकता होती हे शरोर यह तीन खतं से प्राप्त हो सकतीं है--१. पुनर्निमाण 
शरीर उन्नति-सम्बन्धी श्रन्तराषटरीय वैक २, ग्रमेरिका का श्रायात-निर्यात वैक 
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तथा ईवट वके स्रोर व्यक्तिगत पूजी लगाने वाले लोग । || 
ससार क वतमान श्रनिश्चित एवं तनावपूरणं स्थितियां के कार्ण ॥| 
था पिंडे इए कतो मँ छाई श्रव्यवस्था कै कारण निजी प्रजी लगाने | 
वार्ल) बिद्शा प वड्‌ परिमाण मे परूजी लगाने का ल्तरा उटानंको तैयार नहीं ॥ . 
। फलतः श्म्का कीं सरकार कतिपय उपायों द्वारा कुक खतरे कम 
करने का यत्न कर रही हे | 
दाहर्एतः ्रनका का परराष्टर विभाग विदेशी सरकारों के साथ 
एसा नद्‌ साधया करने की बातचीत कर रहा हे, जिनमे श्रमेखि की प्रवी 
लगानं वाला का कतिपय संरघण देने का विश्वास मिल सके, ताक्ति उनके 
ग्रति भैदमाव कां नीति न वरती जाकर भी वेसा ही व्यवहार किया जाय जैसा | 
कि उं दश कं वासि्योंकं साध होता हे। एसे नये-नथरे कानूनों पर भी 
विचार किया जा रहा हं, जिनके ग्राधार पर ग्रमेरिका का ग्रायात-निर्याति रैक 
( ८7०" प्ण 88) ) धन लगाने बाले लोगो की प्रजी कीवरेदखली 
जब्त श्रार कंल्जे तथा स्थानीय मद्रा की ग्रदला-वदूली के बिश संर्तण के 
वतार्‌ कतिपय टंग कं बीमं कीं स्वीक्रृति देश, जिसका र्थं यह होगा कि वे 
उस देश से बाहर नफ़ा नही ले जा सकेगे | 
किन्तु इस प्रकार कं संरत्तणों की व्यवस्था होने पर भी यह सम्भव नदीं 





नकद ~ 


~ 





करि निकट मिष्य मे इन प्िहड़ देशों मँ उडी संख्या मे निजी पूजी लगाने 
के लिए लोग तैयार हो दी जाथे । 


सोभाग्यवश, टेरिनकल सहयोग का कारव ग्रषरिल् श्रागे बद्‌ सकता है, 
ग्रोर वास्तव में, उसकी मदद से संसार मँ एसा वातावरण ग्रोर विशेषकर 
ेसी स्थानीय परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हे, जिनसे लोग द्रपनी 
निजी प्रजी लगाने में ्ोतसादित हो, क्योकि श्रभव से पता चलता हं कि 
सार्वजनिक स्वाश्थ्य, सफाई, सारता संवाद-संचार के सुविधाजनक साधून 
तथा सार्दजिनक शासन-सम्दन्धी सपरवत्ध, ये कतिपय ग्रावश्यक श्रंग हं 
जिनका बड़े पैमाने पर होने वाली योजनाग्रं की सफलता के लि पहले 
से मौजूद दोना निवार्य होता दै । व्यावसाधिकं एवम्‌ वैज्ञानिक सहयोग 
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के कार्यक्रम कै ग्रन्तगंत इन परिस्थितियों को उन्न करने तथा उनम सुधार 
करने का काम भी शामिल दोता हे । 

इस योजना पर ग्रप्रेल १६५० मँ कांग्रेस ने ग्रपनी सम्मति दे दी श्रौर 
व्यावसायिक एवम्‌ वैज्ञानिक सदयोग के कार्यक्रम को लागु करने का काम 
पररा्ट्र्‌ विभाग के सुपुट कर द्विया । प्रवर ग्राज ्रनेक सरकारी व गैर-सस्कारी 
संस्थार्ण इस प्रकार के कार्यं मे संलग्न दै | 

नये कार्यक्रम कै ग्रन्तम॑त यह काम रथिक व्यापक रौर ग्रधिक शरःखला- 
बद्ध हो जायगा, ताकि समय ग्रान पर यह एक महान्‌ राष्रीय प्रयास का रूप 
धारण कर सके । 

पले साल, कांग्रेस ने इस काम पर खच करने के लिए. १७ करोड़ ५ 


(8 


लाख स्पये कीं स्वीकृति दी । मेटे तोर पर इस श्राय-व्यय मान (जट) का 
एक-तिदाई भाग संयुक्त राष्र संघ कै वेजञामिक एवम्‌ व्यावसायिक सहयोग 
(टेक्निकल कार्यक्रम) पर खर्च करने के लिए निश्चित क्रिवा गया है । 

्रमेरिका-निवासियों ने ेविनकल कोशल के एकाधिकार का दावा कभी 

ही किया । वास्तव म हमारे विशेषक इस तथ्य को मानने म सदा तत्पर 

रे दकि कृं चेतरं भ्न्य रष्रौको भी प्रवल स्थान प्राप्त दै । 
उदाहरणतः म्ली पकड्ने की विद्या म नां के निवासी ग्रोर उष्ण किवन्ध 
देशो की ग्रोपधिये के कुछ पदलशयों मँ त्रिेन के लोग । 

संयुक्त रार संघ की विशि संस्था्णँ जेते फि लाच ग्रौर कृषि-संगटन 
(^ ग्र्थात्‌ 7000. & ^ श८णाप्पा] 07201581100)} श्रौर धिश्व- 
स्वाश्ध्य-संगटन (प्र त्रथात्‌ ५०१ ल्गुः 07905०1102) णेसी 
स्थितिमदहं किंवह श्रनेकरषौके प्रवीणो से कामले सके न्रौर साथ ही 
उनका ग्रार्थिक सहयोग भी प्राप्त कर सके । 

जुन १६५० मे संयुक्त रष संध काएक विशेष ग्रधिवेशन हरा, जिसमे ५० 
ररौ ने संयुक्त रार संव के कार्यम के पहले वं के लिए १०० करोड़ रुपये 
देने का वचन दिया। इनम से हृं वचन रसे रसे म्लिथे, जो 
टेक्रिनकल सहायता प्राप्त करने म लगे हृए्‌ थे | 
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टेकरििकल सहयोग कोई एेसी चीजतो हे नही, जिस पर्‌ श्राप वृक 
खास नियम सा कर सक, किन्तु कतिपय बुनियादी सिद्धान्त तो चादि 
ही, जिनके द्वारा काय-निर्देशान हो सके | इन बुनियादी सिद्धान्तो सैं 
से एक सिद्धान्त ्रास-निभरता का हे। ग्रमेर्का ्रयनी टेव्रिकल 
सहायता केवल उन्दीं देशो को देता है, जहाँ स्पष्ट सूप से उसकी जरूरत 
होती दं श्रार जहाकं लोगोंने यह प्रकट क्ियादहो किवे सयं ्रपनी 
मदद्‌ करने को तयार हं । जव एेसी तलपरता दिखाई देती है शरोर एेसा 
करने मे प्रायः प्रानी ्रादतों ग्रौर परम्परां के उन्धन को तोड़ देना पडता 
ह, तो टेक्निकल सहयोग का परिणाम वहुधा जती ही निकल श्राता है । 

दरस काम के लिए एक ग्रंर्‌ प्रेक सिद्धान्त यह दै कि उस जगह काम 
शुरू किया जाय जट के मनुष्य (मनुष्यः के नाम को सार्थक करने वाले 
हों । एेसे मच्यो कौ ख्यं श्रपने टंग पर ग्रपनी समस्याग्रां को सुलभाने में 
मदद दी जाय, शरोर उन पर एसे विचार न लादे जार्यै, जिनका उनके चरित 
श्रोर उनकी श्राकांलाग्रौं के साथ कों तारतस्य न हो| 

श्रमेखा-निवासिवों ने सदा ग्रन्य देशों के मनुष्यों के साथ “मनुष्यो 
जसा (मानवोनित) व्यवहार करने मे दिलचस्पी लौ दै, उह राजनीति की 

ग्रत्तर्रीय शतरज्ञ का मुहर कभी नहीं समा । हमारे ग्रन्तराप्रीय स्वन्धो 
.के इतिहास मे सदा ध्वुसरों के साथ मिलकर, सहयोग की भावना से प्रेरित 
होकर कायं करनाः रहा हे, उन प॒र स्रपना प्रभुख कायत करने का उदेश्य 
दी रहा | यह हमारे उदेश्य तथा व्यवहार की एकासता दी वह धागा 

दै जितने दमे श्रन्ति फे साथ मु'थ रला है यही वह सर्वोपरि सिद्धान्त 
है जिससे चतुरथ-लद्य योजना को र स्णा मिली हे । 

यदा-कटा इस कार्यक्रम के स्वरूप के विषय मेँ भ्रान्त धास्णा से काम 
लिया गया ट, जिसके द्वारा संसार म डालस्वपा को जा स्केगी। इसं 
ग्रथजाल का कार्यम बताया जाता दै, कि वास्तव भ यहं वसा बात न 
हे। यह तो केवल श्रादशं श्रौर योग्यता के वितरण का एक साधन मात्र 
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है | इते लोक-दितः के कार्यक्रम कीसंज्ञा भीदी गई है श्रौर वस्तुतः 
इसका राशय है भी यही । 

कछ लोग यह पूते दै, ““ग्राछिर हम इन पिछडे देशो के लोगों को 
उनके रहन-सहन का स्तर ऊँचा करने मे सहायक होने की क्या जरूरत पड़ी हे, 
जवकि स्वयम्‌ लालों ग्रमेरिकिनों को इस प्रकार की सहायता की ग्रावश्यकता 
हे !, निश्चय ही इसका उत्तर यह हे कि दमये दोनों हीं काम कर सकते 
हैँ शरोर वास्तव मे हम कर भी रदे दै । उदाहरणतः चतुर्थ॑-लद्य योजना पर 
निर्धारित ्रनेक कायां म से मूमि-संरत्तण, सिंचाई श्रौर सार्वजनिक स्वास्थ्य 
का कायं हम श्रपने यँ करदो रहें इस प्रकारके समी देशी ग्रोर 
विदेशी कार्यक्रमों से हमरे श्रन॒मव प्रर ज्ञानम बुद्धि दोती है । बिचार 
ग्रोर कुशल शिल्पियो के ग्रादान-प्रदान से दोहरा लाभ होता टै 

कृं लोगो का कहना हे, “चतथं-लद्य कार्यक्रम का साम्यवाद्‌ की रोक-धाम 
से क्या सम्बन्ध हे १ क्य। यह समय संसार के दूसरी ग्रोर रहने बाले लोगों 
को ग्रच्छी फसलें पदा करने ग्रोर मलेरिया से वचने के लिए सहायता देने का 
है १ इसका उत्तर केवल यह है कि यही वह॒ समय दै, जकिं ग्रधिकांश 
लोग, जिनके साथ हम काम कर रहे देँ, ग्रपनी मूख, बीमारी ग्रौर जीने-मरने 
की कटटिनादयो के संघरप-सरीखी ग्रलयावश्यक समस्या्रों को सुलभाने की श्रपे्ता 
साम्यवाद श्रर प्रजातन्त्र के मूलभूत सिद्धान्तो मे कम दिलचस्पी ले रदे दै । 

साभ्यवादी उन्द उनको सव बीमारियों के लिए रामबाण ग्रोषध देने का 
वचन दैते दै, किन्तु हम व्यावहारिक ग्रौर ठोस रूप मे उनके सामने यह 
प्रमाणित करने का ्रवसर मिला दै किं एकं स्वतन्त्र समाज केद्रारा दी 
मानव-कल्याण श्रौर मानव-प्रतिष्ठा दोनों को दी रोत्याहन मिल सकता हे । 


विश्व-व्यापार श्रौर विश्व शान्ति 

युरोपीय भनर्निमांण कार्यक्रम ( 80701964 २९८०४ 1270787 ) 
के फलस्वरूप यूरोप का मदान्‌ कारघाना फिर से ग्रपने पैरो पर खड़ा हो 
भय। हे ग्रोर लाखों कुशल शिल्पी पुनः उत्पादन-कार्थं मे जुट गण है । 


एत 


समय श्राने पर चतधं-लद््य योजना के कारण नये उत्पादन-के स्थापित 
दो जायंगे शरोर दक्षिणी ग्रमेरिका, ग्रीक, मध्यपूं गोर सदूरपू्वं के लाख 
करोड़ों व्यक्तियों को उनके कौशल के साथ-साथ व्यावसायिक साधनों कौ उन्नत 
करने में सहायता मिलेगी । इन दोनों कार्यक्रमो का उदेश्य उत्पादन द्वारा 
रहन-सहन कै स्तर को ऊँचा उठाना दै | 

किन्तु उत्पादन कदापि साध्यनहीं रदा द। वत उसी दशा में 
उपयोगी कही जा सकती ह, जवि उनका क्रय-िक्रय दो सफे शरोर उनकी 
खपत हो सके | संसार की सम्पन्नता ग्रोर शान्ति एसे व्यापारो पर निर्भर है 
जो खस्थ ग्रौर फलने-पूलने वले हों ग्रोर जिनके द्वारा धन-दौलत का 
यृथाशक्य श्रवाध एवं भुक्त प्रसार दौकर नई संपत्ति के लिए मांग पदा हो स । 

इसलिर्‌ श्रन्तयष्रीय व्यापार हमारी त्रार्थिक नीति का दूसरा महल पूरं 
गरंग ह| यूरोप के पुनरनिं्माण की तरह, मारी मुख्य समस्या पुरानी व्यवस्था 
को चालू करना नदीं है, वलिक एक नई ग्रोर श्रेष्ठतर व्यवस्था का निर्माण 
करना हे | 

ग्रमेरिका कीं गहरी दिलचस्पी इस वबातमें दकि वह णेसी खस्थ 
ग्रन्तर्रीय व्यापार-प्रणाली के निर्माण मं सदायक हो, जो मंदी से लोहा ले 
स्फर शरोर श्राधिक युद्ध की रोक-थाम के लिए कायं कर सफ । प्ले ३६ 
दौ म हमारा रार महान्‌ ऋणदाता वन गया हे । इस ्रवधि मे हमने 
बाहर से जितने का माल मंगाया दै, उसके मुकाव्रले मे लगभग ५०० रख 
रुपे से श्रधिकं मृह्य का माल वाहर भेजा दै । यह श््रनकूल व्यापार 
संतुलन" कटलाता दै, परन्तु श्राभिक मानदंड की कड़ी जांच के ग्राधर्‌ प्र 
यद पर्णतया ग्रनुकरूल नहीं हे, वयोकि ५०० ग्र रुपये को इस कमी कं 
पतिं त्रमेरिका के लोगों को प्रत्यक करौ रोर एेसे सरकारी ऋणो से करली 
पड़ी, जिनका व्याज भी करो से हीं अ्रदा किया जाता हं | 
किन्तु निर्यात का यह ्रधिकार मारी राप्रीय सरलता के लिए ग्रनिवा्ं 
क्योकि इसी की वजह से दोनो विश्व-युद्ध मे टम ग्रपने मिर्री को 
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मदद दे सफ हें रौर युद्धोत्तर काल मे उनफ़े पृनर्नर्माण म सहायक हो 
सकर हे । 





हमारी वतमान समस्या विश्व-व्यापार की स्थ रोर संहलित प्रणाली को 
उन्नत करने की दै । प्रतेरिक। के पारप व्यापारिक सममतों के कार्यक्रम 
से हमने इस दिशा मेँ यभष प्रगति की दै। इत कार्यक्रम के फलस्वरूप 
१६२० की ऊचे तरकर (देरिफ) वाली नीति मे पि्तन हो गया है श्रौर 
हम विश्व-व्यापार के निमित्त मागं खोलने की ग्रभिक जागत नीति की राह 
पर दृदृतापू्॑क चल पड़ है । 

पारस्परिक व्यापार सममौता कानून ८ २८९००] 77206 ^87९९- 
प८०८ त ) के ग्ुसार श्रमेरिका १६४७ भै जनेवा भ संयोजित २२ 
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रा क सम्नलन मं शामिल हृ्रा,जो इतिहास मेँ तटकर-सम्बन्धी (षप 
समक्तौ का निशेव करने का भगीरथ प्रयल णा | इस सभ्पेलन का यृह्‌ 
पस्पाम हृता कि तरकर श्रार व्यापार के सखन्ध म सभी देशों मे एकं ग्राम 
समाता हु्रा, जिसके द्वारा तय्करों मे बूत कमी हो गई शरोर संसार के 
श्रा श्रावात व्यापार पर इस कमी का प्रभाव प्रडा। इसी प्रकारका. एक 
श्रार्‌ सममीता १६४६ मे फंस के श्रनेसी नासक स्थान पर क्रिया गया ज- 
फ उसम ११ ग्रार नये राष्ट्रा ग लवा | इस सम्मेलन के बाद १६५० 
भँ दगलेंड के गरकवे नामक स्थान पर तरफर-सम्बनधी स्वावतं देने के क्रम मे 
एक तीसरा सम्मेलन ग्रोर हृश्रा । उस सम्मेलन भँ भाग लेने वाले प्रलेक देश 
को रियायतं मिलो तथा उन्दने यायते दी; च्रौर प्रत्येक शिवायत जो ए देश 
को मिली वह उपस्थित सब्र देशों पर त्ताल लागू कर दी गई | इस प्रकार 
संसार्‌ के स्वतंत्र राट ने व्वापारके मागंकी एक भयंकर बाधा के विरद 
सर्वतोयुखी श्राक्रमण्‌ कर दिया जो सर्वथा ्रभूतपूर्घं शरा । 
किन्तु ग्रभीतो इससे भी ग्रधिक भीषण वाधा््रों पर व्िजय पाना शेष 
था | ग्राज, यदि कोटं ग्रपनी रोष््रीय सीमाग्र से बाहर जाकर छं लरीटने 
या वेचने का यल करता हे तो उसे सरकारी नियन्त्रण, जकात ( करटम ) 
कानूनों ओ्रौर पुद्रा-सम्बन्धीं ्रतिवंधों की उलभनों म भटक जाना होता हे। 
इन प्रतिवंधों के जाल से हुटकारा पाने के लिए समय लगेगा ग्रोर श्रादान- 
प्रदान की भावना की ग्रावश्यकता होगी; क्योकि जब तक दूसरे देश सशस्त्र 
बने रहंगे तवर तक कोई भी राष्ट्र ग्रपने श्रार्थिक-कवचों का प्ररित्याग न 
करना चादैगा । श 0 व 
इस कठिन समस्या का ग्रन्तिम समाधान न्यायोचित व्यापारिक प्रम्पराग्रो 
को कानूनवद्ध करने पर ही संभव दो सफेगा | ५४राषटर ने एक एसे दी निवम 
को मान लिया दै ग्रोर उसे ग्रन्त्श्रीय व्यापार-संगन ( 1प्ष्टपपवपएपवा 
¶790€ 07581107 ) के ्रधिकारपत्र म भी शामिल कर लिया हे । इस 
श्रधिकार-पत म न्यूनतम नियम निशित क्वि गण हः जिन प्रर श्व सभी 
५४ राष्ट्र न ग्रमल करना स्वीकार कर लिया हे | यद्यपि वे श्रादशं नियम 
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नहीं कहे जा सकते, तथापि ज्यो जयो राट को सहयोग की दिशा में ्रनभव 
पराप्त होगा रौर उनमे परस्पर विश्वास बहता जायगा त्यो-तयों उनमें श्रावश्यक 
संधार किये जा सकेंगे । 

इस ्रधिकार-पत्र के श्रनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ पिर के श्रन्तग॑त एक 
ठेसे संगठन की व्यवध्था की गई टै, जहोँ सदस्य-राष्टर मिलकर ॒वैठ सकते दै 
ग्रोर एक गोलमेजञ परिषद्‌ के रूप मै ग्रपनी व्यापारिक समस्याए सुलभा सकते 
है । इससे पूवं कभी एसा सावंजनिक संगठन देखने मे नहीं श्राया । इस 
संगठन ग्रोर उसके श्रधिकार पत्र से कम-से-कम यह युक्ति-युक्त ्राशा तो 
हो दी जाती हे कि निकट भविष्य भँ ्रार्थिक युद्ध समाप्त कवि जा सकते 
है| श्रन्तयषटरोय व्यापार संगठन का ग्रधिकार-पत्र इस समय श्रमेरिकन 
कांग्रेस के सम्मुल स्वीकृति के लिए प्रस्तुत हे । शरन्य राष्ट इस वात की ग्रोर 
टकटकी लगाये खड हं कि क्या ग्रमेरिका ्रपने प्रबुद्ध ग्रार्थिक सिद्धान्तो को 
कार्यानित करके ्रपनी सदाशयता का परिचय देगा 

जो राष्ट ग्रनतराष्ट्ीय व्यापार संगठन के ्रधिकार-पत्र का समर्थन करते 
है, उनका विश्वास हे कि इसके दवारा संसार के स्वतंत्र राष्ट मे घनिष्ट 
राजनीतिक शरोर ग्राथिक सहयोग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जायगा 
ग्रौर इस प्रकार उससे ्रमेरिका की संरत्ता मेँ योग मिलेगा । 





(1 
व्यापक स्वातन्व्य की ज्रोर 


मेतिदैए्ट ने कहा--“गतिहीनता कमी प्रकर नहीं होती, किन्तु हम 
संयुक्त राष्ट्र सं्र के धोपरणा-पत्र की ग्रवदेलना करे प्रगति करने की स्वीकृति 
नहीं दे सक्ते. ..... ।'* इस प्रकार ग्रपने दमेन सिद्धांत ( णण 
0०८५1०८ ) द्वारा रष्टरूपति ने ग्रमेरिका की नीति के ग्राधारमूलक सिद्धान्त 
को संलेप मे उपस्थित किया । 

ग्रमेरिका के लोग कमी मी परिष्थिति म गतिदीनता बनाये रखने के पत्तपाती 
नहीं रे हे । हमारा मस्वध्येय सदा से खेच्छा द्वारा शांतिप्रणे उपायो से 

ति करते हुए स्थिति को वरेदतर वनाने की ग्रोर रदा दै । स्वतन्त्रता श्रौ 

प्रगति मे विश्वास ्रमेरिकिन चरित्र की उल्लेखनीय विशेषता हे | रनक राघ्रीय 
ग्रोर जातीय धाराग्रौ के सम्मिश्रण से ्रमेरिका के लोग एक महान्‌ लोकतंीय 
समाज बनाने काजो परी्ेण कर रहे दै, उसे पीले भी यही महान्‌ प्रेरक 
शक्ति काथं कर रही हे। 

पपरगतिः से हमारा क्या श्रभिप्राव हे ? इसकी यदि कोद एक परिभाषा 
दो सकती हे तो वह यह दै कि जिस-किसी भी चीज से व्यक्ति की परतिषठा, 
सम्पन्नता ग्रौर खतन्त्रता मेँ वृद्धि दो, वदी प्रगति दै । इस श्रमेरिकिन विचार 
का मूलखोत वह महान्‌ उदार क्रान्ति हे जिसका सूत्रपात पाच सौ वर्प॑सेभी 
पूवं पश्चिमी युरोपमें हृ्रा था। 

वही क्रान्ति की मावना श्राज भी हमारी संस्कृति की रूपरेखा को एक 
विशेष स्वरूप देने मे संलग्न हे । जहां कीं भी जन-समुदाय व्यक्ति के सम्मान 
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तथा उसके दावितर की सर्ता को प्रतिष्ठित करने म सलग्न पाया जाता ट, 
जिस समाज मे मनुष्य श्रपने जानकारी प्राप्त करने के ्रधिकारों को एवम्‌ 
भाधण्‌-त्वातन््य को ग्र्तस्ण रना चाहता ह, जहो कीं भी वहं श्रपनी 
शासन-योग्यता कीं ग्रधिकामना से निरन्तर प्रसि दोता रहता दं ्रथवा उस 
योग्यता को सम्पादित करने की प्रवल उक्तर्टा जिस समाज में मनुष्यो के चित्त 
को वरावर श्रालोडित करती रदती है श्रौर जिस समाज मँ सन्द्रतम एवम्‌ 
सुखद जीवन तरिताने की इच्छा बलवती पाई जाती है श्रथवा एेसा जीवन 
विताने के लिए श्रपने ग्रापको ऊँचा उठाने की वेचैनी जरो वरावर मनुष्यो 
के चित्त को ग्रान्दोलित करती रहती है, वरही-वदीं यह भावना-- क्रान्ति की 
भावना-- जीवित रहती हे । यही कारण दहे कि संयुक्त राव्य (मेरा) में 
हस भावना की इतनी प्रतिष्ठा हे । 

यद्यपि हम कभी-कभी यह वात मूल जाते दै कि हमारा शान्तिपृणं श्रौर 
सम्पन्न माज ए क्रान्तिकारी समाज हे । इस देशम श्राने बाले बिदेशी 
यात्रियों को बहुधा चकित करने वाली ्रनेक बातों मे से एक यह हे कि यँ 
शरेणी-वद्र समाजः का चिह्न भी दिखाई नदीं देता । हमारे यर्हौँ न 
मजदूर वगः हे ग्रोर न रईसों का श्रारामतलव्र प्रिरकरा | श्रधिकांश ्रमेरिकन 
कामभी करते दे रोर श्रवकाश के समय श्रानन्द्‌ भी | हमारे व्यवसाय हमें 
विभिन्न श्रेणियां ्रथवा वर्गौ मँ विभक्त नहीं करते | 

बड़ी-बड़ी ग्रमेरिकिन मजदूर संघो (रेड यूनियनों ) को जनता का श्रादर 
प्राप्त दै, श्रर वह हमारे रा्रीय श्रौ ग्रनतराषटरीय जीवन पर पर्याप्त परमाव 
रखती हँ । विदेशो मे जव कमी इन संस्थानों के सदस्य श्रमेरीका का प्रति- 
निधित् कते हं शरोर एेसा बहुधा हृश्रा भी करता है, तो उनकी गणना 
हमारी उदार क्रान्ति के सर्वोत्तम प्रवक्तारो म की जाती है । 

दम श्मेरिका निवासियो न श्रपने यों जिस प्रकार की व्यक्तिगत खतन्त्रता 
तरोर राजनीतिक ग्रजातन्व्रवाद्‌ को उ्नत करिया दै ग्रौर उते कार्यानित कर रहे 
६, वह संसार के लोगों के द्वारा ग्र तक नदीं ग्रपनाया गया है | संसार के 
अनेक मागो मे लोगो को ्रभी तक्र व्यक्तिगत खतन्वता के विचार से वंचित 
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रखा जाता है, ग्रौर करई स्थानो पर इस भावना का विरोध भी किया जाता 
हे । विश्व के लालों लोगों के लिए तो उन्नति की सम्भावना का श्रमी प्रभात 
ही हृश्रा हं | उनमें से ग्रपे्लाकरत केवल सृष्टी-मर लोगों को दी श्रव तक 
`जनतन्त्रवाद्‌ के सिद्धांतों ग्रथवा परम्पराग्रो का थोडा-बहुत ग्रचुमव श्रथवा 
निजी ज्ञान प्रात्त हो पाया दै । समस्त संसार के लिए ग्रभी तो वे सिद्धान्त 
रौर प्र्पराए- क्रान्तिकारी दी वनी हई हं । मानव्‌-जाति में ग्रमे के 
लोग यद्यपि ग्रल्प-संख्या मँ द, तथापि जहां तक स्वतन्त्रता तथा प्रगति का 
-सस्बन्ध हे, वे ही उन्है सम्भव बनाने वाली उदार क्रान्ति के श्रयु्रा देँ । 

श्रमेस्र की वेदेशिक नीतियां उन क्रान्तिकारी लोकतन्तरी विचारों को 
श्रमिव्यक्त करती हे, जिनका श्रय लेकर हम जीवित हे । दम चाहते दें 
कि संसार के श्रन्य लोग भी इन विचारों को सम शरोर समय पडने पर 
उन्हे भी इन विचारों प्र श्रमल करने का ग्रवसर्‌ भिले; उन्हे भी स्वयं शासन 
करने, श्रपने विषय मे विचार करने, ्रपने लिए. काम करने शरोर श्रपनी 
मेहनत का फल मगन का ग्रवसर मिले । 

हम चाहते दै कि उन्हे भी प्रजातन्त्रासक सिद्धातो पर श्रमल करने से 
प्राप्त होने बाली प्रतिष्टा, सम्पन्नता शरोर स्वाधीनता की भावना का ग्रनुभव 
-करने का ग्रवसर पराप्त हो । जसा कि हमारे विदेश-मं्र ग्रचैसन ने कहा दै 
ग्र स्वयं हमारा भी यह विश्वास दै कि “संसार के सब लोगो को स्वयं पने 
श्रपने ठंग से उन्नति करने की उतनी दी स्वतन््रता होनी चादिएः जितनी कि 
-स्वयं हमें हे । 

तो फिर किल प्रकार श्रमेखा की नीति लोगों कोश्रपने टंगसे 
-उन्नति करने की स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए ग्रोतसादित करत टं १ इस 
प्रश्न का उत्तर श्रापको इस परिच्छद्‌ म मिलेगा | 


सत्य.प्रचार का आन्दोलन 
स्वतन्त्रता की भावना को संसार म कैलाने की हमारी इच्छा के फलवती 
धोने मे एक बड़ी वाधा श्रा उपर्थित होती हे। हम श्रपने इन उदार 


६५ 


विचारों को न्य राष्ट्र पर न तो जवरदस्ती लाद ही सकते हैँ ग्रौर न लादेगे 
ही । जनसत्तावाद्‌ जनसमुदाय पर जञधरदस्ती नहीं मढा जा सकता; दृट्‌ विश्वास 
ग्र ग्रलुमव के ्राधार प्र दी उसका विकास होता है | उसको तो सखतः 
परीच्तण करने के उपरान्त स्वीकार करना चाहिए । जीवन-संबन्धी श्रन्य बाते 
चाहे एक वार शव्िति का प्रयोग करे ग्रथवा ग्रातङ्क के मार्ग का ग्रवलग्बन 
करे लागु की जा सके, किन्तु जनतन्त्रवाद्‌ शमि के प्रयोग से ग्रथवां ग्रातंक 
केद्वारा नहीं पनप सकता । श्रत्याचार को श्रजञानता से प्रोत्साहन मिलता है 
किन्तु प्रजातन्त्र तथा स्वतन्त्रता की भावनाए" केवल ज्ञान तथा विवेक फ द्वारा 
ही परिपोषित् होती है । 
ग्रतएव संयुक्त राज्य ्रमेरका की नीतियों की सफलता उनकी ्रपनी उस 
उपादेयता तथा उपयोगिता पर ग्रबलग्वित है कि कहाँ तक वह॒ जन-समुटाय 
का ग्रन्ततम भावनाग्रके ग्रनुकरूल देँ ग्रौर कटो तक उसकी श्रतयन्त 
मनोभिलप्रित ्राकांलाशर ग्रोर उक्करटाग्रं की वे पूर्तिं कर सकती ठै । उनके 
इस मूल्याङ्कन को क्रियात्मक रूप मँ जन-समुटाय के सामने रखने की ्राज 
ग्राविश्यकता हे; साथ ही उदादरणों के द्वारा इस पर विश्वास करने के लिर 
संसार को प्र रणा देने को तथा लोगों को उसका महर बतलाने तथा समाने 
की भी श्रावश्यकता हे । 
यदि स्वतन्त्रता की भावना का विकास करना है तो संसार म उसके 
हत की घोषणा करनी ही होगी । 
दूसरे महायुद्ध के दौरान मे ग्रमेरिका की सरकार ने पहली वार ग्रमेरिकन 
लोकतन्त्र, उसका खवरूप, उसकी समस्या, उतके उदश्यों श्रौर उसकी 
सरफ़लताग्रो का एक प्रू श्रार विशुद्ध चित्र संसार के सम्म उपस्थित करने 
काप्रयासक्रियाथा। ग्राजभी ग्रमेरि का विदेश-विभाग कोरे कै 
प्राद्शाचुसार ग्रन्तराषट्रीय सूचना श्रोर शि्ता-सम्बन्धी विनिमव ॐ एक 
व्यापक कायक्रम को कायांनित कर रहा हे | 
शियों के लिए ग्रमेरिका सम्बन्धी जानकारी का कार्यं लगभग ५७१ 
श्रमेरिकिन सावंजनिक सम्बन्ध ्रफसरो दारा हो रहा है श्रौर ये ग्रफसर १५० 
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कूटनीतिक श्रार कासलर मिशनों पर नियुक्त हें । 

वाचस श्राफ श्रमाः त्रथात्‌ श्रमे की नभवाणीः शीर्षक से 
ग्रमेरिका के रेडियो प्रोग्राम ३८ शाट केव ट्रंसमिर्रे द्वारा २५ भाषाश्रौ 
निरन्तर प्रसारित किये जति हैँ । श्रदुमानतः लगभग ३० करोड़ व्यक्ति 
प्रतिदिन इस प्रोग्राम को सुः 

विदेशों मे प्रतिमास १ करोड 
परिचयात्मक फिल्म दिलाये जाते हे । 

संसार के ६० देशों मेरिका-तवन्धी जानकारी के लिए १६४ 
पुस्तकालय स्थापित हँ, जाँ प्रतिवपं १ करोड़ २० लाल सेभी श्रधिक 
व्यवरितयो की भीड़ जमा होती हे । 

ग्रमेरिका कौ सरकार लेटिन श्रमेरिका के १८ देशो के सहयोग से 
३० सांस्कृतिक केन्द्रौ की देखभाल के कायं मे सहायता दै रदी है । ग्रमेरिा 
के सम्बन्ध मेँ जिज्ञासन की ्रपरिमित जिज्ञासा की पूर्तिं के लिए, साधारण 
त्था विज्ञान एवम्‌ व्यवसाय-सम्बन्धी दोनों प्रकार के विषं परर ग्रेस 
की पुस्तके, पत्र-पत्रिकाएं, प्रामाणिकं लेख ग्रोर न्य मुद्रित सामग्री निरन्तर 
हमारे विदेशी प्रचार-केद्रौ शरोर पुस्तकालये को भारी संख्या म पर्टुचती 
दती दें । 

शिन्ता-प्रा्ि के लिए श्रमेरिका से ग्रन्य देशम तथा श्रन्य देशं से 
ग्रमेरिका मे शिन्ताथिवों के बुलाने व भेजे जाने की योजना यद्यपि ग्रपने 
रोशव-काल मे ही दै, तथापि उसमे उत्तरोत्तर बदधि दी दो ष्टी दहे। इस 
शरोर करिये गए रब तक के साधारण प्रयासका दी यह परिणाम हंकि 


भी ग्रधिक व्यक्तियों को ग्रमे के 


2 


प्रतिवपषं ६००० व्याक्त रात्ता ग्राप्त के लर श्रमारका श्रातं तथा यहा 


से श्रनयत्र जति है । यद श्रन्तय्रीय सूलना-प्रग्राम के कतिपय सुख्य.मुख्य 
ग्राधारतम्भ हें । हा 

ग्रभी कं दी समय पहले तक श्रमेखा की ये कावा धन शरार 
जन दोनों दी दियो से व्रियेन श्रौर सूस की ठलना भ ऋत छोट पमाने 


पर चल रहीं थीं । १६५० के वसन्त मँ प्रषिडेण्ट ने विदेश्मवरी को इस 
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दिशा मे पर्याप्त विस्तार तथा बृद्धि करने की योजनाएं बनाने का श्रादेश दिया 
रौर जुलाई म विदेश-मंत्ी ग्रचसन ने काग्रेस से चालू वषे मँ इस उदेश्य के 
लिए ८ करोड ६० लाल डालर की श्रतिखिति मांग की स्वीकृति चाही ॥ 
इसके श्मतिरिक्त मांग के लिए स्पष्टीकरण करते हुए श्री श्रचेसन ने काप्रस के: 
समक्त कहा धा-- 

"गत कुलं वर्षो से “सोवरियत संघः श्रपने प्रतिदिन के बहते इएः ध्रणात्मक 
एवम्‌ अ्रपमानजनक विश्व-व्यापी मिध्या-प्रचार द्वारा, ्रमेखिकिन जन-समुदाय 
तथा ्रमेरिका की सरकार को बदनाम करने मे जटा हरा है । कटता फलान 
बाले इस विषैले प्रचार का सख्य उदेश्य यूरोप, एशिया तथा संसार के. 
ग्रत्य देशो के रहने वाले करोड़ां मन्यो को यह विश्वास दिला देना दै कि 
संयुक्त राज्य ( ४1९0 9७९७ ) युद्ध की भावना का पोषक तथा द्रधिकार 
लोलुपता से ग्रनप्राणित एक शक्ति का पुजारी राष्ट्र है, जो स्त्र ग्रपना ही 
प्रथु कायम करना चाहता हे, ग्रोर दुरो के दमन मै जिसे ्रान्तरिक, 
सुल की प्राति होती है | 

यु्यपरि यह ॒श्रारोप त्रिलकल निराधार हे ग्रौर सत्य से सर्वधा मिनन, 
तथापि (्रेमलिनः इस क्त्य से बाज्ञ नहीं त्रा रदा । च्रमेरिका पर किया 
गया यदह मिथ्या-श्रारोप रूपी प्रहार वुद्धिवाद्‌ के विरुद्ध किये गए 4कम्युनि्ट 
प्रहारो" की सर्॑विवित शेली का दी उगर-रप हे | मबुष्यो को गुलाम वनने, 
के पूव, उनके हृदय मे विष उँडेलकर उनके चित्त को विचलित कर देना हीः 
उनकी इस योजना का मुल्य ध्येय हे | 

जघ तक फ संतार-मर के खतन््रता के एजारी स्त्री-रुपों की सदूभाव- 
नारो को शीघ्र दी सिद्धान्तो पर हो रहे इन प्राक्रमणों कै विरोध म संघटित 
न छिमा जायगा तो संभव हे खतन््रता की भावना का दी नाश दो जाय | 

एक ग्न्य ्रवसर पर विदेश-मंत्री ने का धथा-- “हम क्या करते है, कयो 
कसते है श्रौर किस तरह से करते दै श्रादि प्रश्नो से सम्बन्ध रखने वाले तथ्य 
विदेश-त्बनधों के ग्रावश्यक गरंग देँ । विदेश-सन्धी मामलों म हम जो भी 
कदम. छात दे, उस पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ता हे 2 “रस सत्य- 
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प्रचार का एक मात्र उदेश्य जसा किं रषटरपति ने कटा धा. “न त्यो को 
सरलता एवम्‌ विशदता के साथ संसार के सभी राट के सम्मुख उनके विवेकपूर्णं 
नेतिक निणंय के लिए प्रस्तुत करना हे 1 


राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 

एक एसा सत्य, जिसके वारे म स्वयं हमे पूरा यक्रीन दै श्रौर जिसके 
वावत हम संसार के ग्न्य लोगं को यक्रीन दिलाना चाहते है, यह दकि 
त्रमेरिकन लोकतं्रवाद उदार ग्रोर प्रगतिशील दै, ग्रमेरिा की नीति स्वत 
स्ता के लिए. एक महान्‌ शक्ति हे । 

इस सत्य का एक उदादस्ण राघ्रीय स्वतन्व्रता के परति ग्रमेरका के दृष 
कोण भे देखा जा सक्ता हे । हम श्रनुमव से वद भली-मोति जानते है किं 
स्वाधीनता स्वातन्व्य रौर प्रतिष्य की कुङ्गी हे । इसके द्रारा लोकप्रिय खशासन 
के द्वार खुल जते दे--चाहे इसके द्वारा प्रजातन्त्र ग्रधिकारों शरोर विशेष 
सुविधाग्रों को भले ही एक वार ग्रा्वासन नहीं मिले । 

निश्चय दी हम यह बात श्वीकार करते दें कि इस समय सभी लोग 
स्वाधीनता श्र स्रशासन की जिमेदारियो को संमालने को तैयार नदीं है, 
लेकिन हम इस वात का श्रवश्य समर्थन करते हे कि ्रपनी प्रगति के लिए 
सभी को प्रयास करने का श्रधिकार ग्रोर योग्यतां हे । जहाँ-कहीं स्वाधीनता 
्ान्दोलन को जनता का जोरदार समर्थन प्राप्त दोता है, वो उदो हमारी 
प्रतति संदिग्धावस्था का लाभ उनको प्रदान करने की रही हे । 

दस श्रमेरिकन दृष्टिकोण की एक नैतिक तथा राजनीतिक प्रषठभूमि भी हे। 


# 
< 


जैसा कि विदेशमंत्री स्रचेसन ने कदा धा- “साई तो यह ॒दै किजिस 
प्रकार कोद भी व्यक्ति ग्रौर कोद मी सरकार किसी दुसरे व्यक्ति के कायं श्रौर 
उसकी विचार शक्ति का निर्देश करने के लिए परया बुद्धिमान्‌ गओरोर पर्या 
निरपेन्त नहीं हे उसी प्रकार कोद भी रा ्रोर कोद भी व्यक्ति बहुत समय 
तक किसी दूसरे र्र्‌ की जिम्मेदारियों फो सम्भालने श्रथवा दूसरे लोगों को 
प्रात्त दने बाले सुश्रवसरो पर नियन्त्रण रकर उनसे लाभ उने के लिए 
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काफी बुद्धिमान्‌ शरोर निरये नदीं दो सकता । 

कुलं ग्रमेरिकिनों को इस बात से परेशानी हे कि जिन रष्ीको दमने 
उनकी स्वाधीनता स्थापित करने श्रोर उन्हें कायम रखने मे मदद दी हे, उनमें 
से सब्रके यों प्रतिनिधिवप्रणं सरकार नहीं श्रथवा उनके यरो एेसी लोकतंच- 
वादी प्रणाली पर श्रमल नहीं किया जा रहा, जिसकी कल्पना हम करते हं । 
इससे स्वभावतः एक प्रश्न यह उठता है कि जव हम “खतन््र राष्ट ग्रौर 
(स्वतन्त्रः जनता शब्दौ का प्रयोग करते हे, तो उनसे हमारा क्या श्रमिप्राय 
होता हे १ इस प्रश्न को स्ट करना श्रावश्यक दै, क्योकि इसी के कारण ग्रमे- 
रिकन नीति के सम्बन्ध मेँ पर्या भ्रम फेला हुघ्रा दै । 

एक छवतन््र' देश वह दै, जिसे किसी विदेशी सरकार के प्रादेशं पर 
नहीं चलना पड़ता । हमारा यह विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता लोकप्रिय 
सरकार श्रर व्यक्तिगत खतन््रता के लिए एक सीद है । दम रेस राष्ट्रँ की 
स्वाधीनता को भी वडा महत्व देते हें जो किसी भी रूपमे लोकतंत्रा्क 
शासन द्वारा शासित नहीं होते । 

यदि म किसी देश कों विदेशी प्रथुल से मुक्ति प्राप्त करने मे मदद देते 

है तो उसका बह श्रथ नहीं दै किहम उस देश की तत्कालीन सरकार का 
समर्थन करते दै । इसका प्रथं यह है कि दम एक एते ग्न्तरीष्ट्रीय समाज 
का निर्माण करना चाहते हँ, जिसमे प्रसेक राष्ट को खतः ्रपनी समस्या 
का निराकरण करने की स्वतन्त्रता होगी, वशत फि वह संयुक्त राष्ट संघ के 
घोषणा-पत्र की प्रतिज्ञान स्रोर जिम्मेदारिवों के ग्रवरूप श्राचरण हो । घोपणा- 
पत्र के व्यापक चत्र के ग्रन्तगंत इस वात की काफी गुञ्ञादश ह कि यदि लोग 
वाहं तो इस दिशा मे परीक्ण कर सकते हें शरोर श्रपनी सरकार का खरप 
बदल सकते ह - जिसका तायं हे भ प्रजातन्त्र की दिशा मँ प्रगति करने 
की भी काफी ॒ज्ञादश हो जातीं हे | 

गत कुछ वर्षा की घरनाग्रौ से. ग्रमेरिका को यह सावरित करने का ग्रव- 
सर मिला था फिवह च्व भी नये रष्टौका परग्परागत मित्र है श्रर जो 
लोग स्वाधीनता-प्राप्नि की चेष्टा कर रहे हैँ, उनके श्रधिकारो का पोष न्रौर 


८ 


( ॥.॥ 
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समक हं । दूसरे विश्व-युद्ध की समाति के बाट से ५० करोड से मी रथिक 
लागा न स्वतन्त्रता प्राप्त कौ दे; ग्राठ नवे रारो का जनम हशर है| ग्रमेरिका 
ने यथासंभव इन रार को उनके जन्मकाल में सहायता दी हं । उसने 
संयुक्त रार संव मे उनकी सदस्यता का जोरदार समर्थन किया दै । 

फिलिपाइन्स में दम यह ॒प्रदित करने का स्रत्तम ्रवसर मिला है 
कि हम जिस नीति के समक दै उसका पालन भी करते हे । हमारे वचन 
दने श्रर उस पर्‌ ददु रटने के फलस्वरूप ४ जुलाई १६४६ को उन द्वीपं 
कै दो करोड नागरं नेवी धूमधाम से ग्रपनी स्वतन्तरता-प्रापति का परव 
सनाया | इस ग्रतिरिक्त राष्रँ के संवर मे हमने न केवल उनका हारक 
स्वागत हीं फिया, वल्कि न्द उनके स्वतन्त्र समाज के संग्न के लिए धन 
की सहायता क द्रारा सहयोग भी धरिया | 

मारत, पाकिन्तान, ब्रह्मदेश ग्रोर लंका की हम जोरदार एवं मित्रताप्रणं 
सदायता कर रे दँ । इजराइल के लोगों को रष स्थापित करने के संवर मँ 
श्रारम्प से दीं श्रमेरका की नैतिक्र रोर ग्रार्थिकं सहायता प्राप्त दे । 

इण्डोनेशिया मे गण-राज्य की स्थापना का श्रेय ग्रमेखिकोहै। 


< 
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दोलिर्ड रौर इण्डोनेशिया की सरकारों के वीच समोते की जो लब्ची श्र 
जटिल बातचीत चल रदी थी, उसको सुलभाने रौर कमी-कभी उभय पत्त 
को एक-दूसरे के रथिक निकट लाने तथा नि्ण॑याव्मकर रूप से समभौता 
कराने मं ग्रमेरिकन कृूटनीति ने एक मदतवपूणं भाग लिया दे । 


चीनी जन-समुदाय कौ अग्नि-परीत्ता 
संसार मे खाधीनता शरोर स्वतन्वता के समर्थन में हम मले दी कितने 
दी शक्तिशाली एवं दटृ-प्रतिज्ञ क्यो न हो, हमारी ग्रमेरिकन नीति का स्थानीय 
परिर्थितियों के निर्माण मेँ कोई विशेष दाथ नदीं होता । ्रमेरिका के दीष 
कालीन दितं कों दृष्टिगत स्ते हए, सारे का्वं कितने ही वुद्धिमततापृणं 
तथा सम्मान-प्रद क्यो न हौ, य ग्रावश्वक नहीं कि हम सदा सफ़ल ही दं । 
दम त्रमेरिकी एक वार शरोर ग्रनेक बार यद्‌ सीव चरे हंकि हमारे 
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पास उन लोगो की स्वाधीनता कीं र्ता कर सकने के लिए कोई जादू तो हं 
नहीं, जो स्वयम्‌ ्रपनी स्वाधीनता के लिए काम करने शरोर लडने फे लिए. 
तेयार नदीं । जरां स्वाधीनता के लिए लोह-धारणा विद्यमान हाः वहा 
ग्रमेरिकन सहायता गर रमथन सफलता का एक महपूणं श्रार बहुधा 
निर्णायक कारण भी वन सकता हे । भले दी यद्यपि नाक्जियो न यूनान का 
जनता की इस भावना को नष्ट करने की .हर संभव चेषठाकी थी किन्तु वह 
हृद्‌ निश्चय गूनान के लोगों मे विद्यमान था, परन्तु चरेकोस्लोवाकिया मे यह 
टद निश्चय स्थिर न रह सका । चीन की जनता मे से यह भावना ग्रसद्य कणे 
शरीर निराशाश्रों के कारण जाती रही, जिसके फलरूप उन्द उग्र-उपायों को 
खोजना शरोर स्वीकार करना पडा | 

१६४५ मे, जव्र॒ चीनी जनता जापानी धिजय की श्रगिपरीन्लामें से 
उत्तीणं हुई तो वद चीन मे परतन श्रौर सुधार के लिए दृदट्-निश्चयी शी । 
उस समय श्रधिकांश प्रदेश पर नेश्नलिष्ट सरकार का ग्रधिकार शा । उसे 
ग्रमेरिा से प्रचुर मात्रा मे सहायता मिल रदी थी ग्रोर उसे जनरल माशंल 
का विवेकप्णं परामशं भी उपलब्ध धरा । इस ग्रतिरिक्त उसे उडे-वड़ रर 
का वृटनीतिक समर्थन भी प्रात था। इन सवर लाभो के होते हर. भी नेशन- 
लिख सरकार चीनी जनता की राजभक्ति खो वटी, वरयोकि उसने उस समय 
उपलब्ध सहायता, समर्थन ग्रोर परामशं से लाभ उटाकर ग्रपने नेतृ के 
लिए जनता म विश्वास उत्पन्न नहीं फिया | 

एसी थी वह परिस्थिति, जिससे साम्यवाद को श्राम॑त्रण मिला । नेशन 
लिख्ट सरकार छिन-भिन्न हो गई ग्रोर उसकी सेनाए. ्र्त-व्यस्त दो गर्द | 
चीनी साम्यवादियों ने इस रिक्त स्थान की प्रतिं कके देश पर ्रधिकार 
कर लिया | 

चीन को साम्यवाद से बचाने का केवल एक ही उपाय था, ग्रोर वह 
यह किं ग्रमेरिकिन सेनाग्रं को नेश्नलिष्ट सरकार की ग्रोर से चीनं प्ररी 
तरह से दस्तरेप करने का श्रधिकार दे दिया जता । उस समथ चीनी रा्- 
वादियों शरोर चीनी साम्यवादियों मे धरेलू संघं खुलकर चल पड़ा था। 
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उस दशा मे दम चीन भँ हस्तकलेप करते तो उसका यह श्रथ होता कि ह्म 
श्मपनं इतिहास को स्ूपरेला को शरोर साथ ही चरित्र को बदल देते रौर 
शरपने सिद्धान्तो कौ दया करके श्रपने उज्वल नाम पर धव््रा लगाकर परा- 
जय का खतरा मोल ले लेते । इसका एक परिणाम यह धी होता कि एशिया 
कं लीग श्रमारका को साम्राव्यवादी शक्ति समभने लग जाते | इसे ग्रमेरिकिा 
चनि कसाध्णएक एस युद्ध मं फंस जाता जिससे न तो वास्तविकं शान्ति 
मिलती शरोर न विजय । 

चीनी जनता ने समय-तमय्‌ प्रर ग्रपने विजेताश्रो को ग्रपने यँ खपा- 
क्र रोर समाप्त कफे उनके चंयल से मुक्ति प्रात करने की श्रपनी शक्ति का 
वार्रार्‌ परिचय दिया हे | क्या समय श्राने पर वे रूसी प्रभु से भी श्रपने 
को सूक्त करा सरेे १ जो लोग चीन को खर श्रच्छी तरद से जानते ग्रौर 
समभते हे, उनका दृद विश्वास हे कि ग्रन्ततोगत्या चीनी जनता की परस्परा- 
गत खाभिमान ग्रोर स्वतन््र प्रक्रति की धावना चीन पर प्रमुख स्थापित 
करने की हर विदेशी कोशिश पर व्रिजय प्राप्त करेशी शरोर यदी बात वर्तमान 
परिस्थिति के सखन्धसमें मी कदी जा सकती हे | सह निर्ण ठीक निकले या 
गलत, लेकिन यह चीन के भीतर श्रौर बादर की वहृत-सी परिस्थितियों पर 
निर्भरदे। वह बात दत परनिर्भरदैफ़ि एशियाके श्रन्य ररौ के लोग 
साम्यवाद्‌ के वदते हए द्रा के श्रागे कितनी दृदुता के साध श्रपनीं 
स्वाधीनता की र्ता करते हँ । यह दस पर भी निर्भर होगा कि हम उनकी 
कितनी सहायता करते हे ग्रौर ग्रमेरिका के उदाहरण पर मी निर्भर होगा 
जिसका परिचय हमने कोरिया मेँ दिया दै । श्रन्त मे) यदह इत पर निर्भर 
करेणा कि संयुक्त रष संब शानि के लिए पेदा होने बाले खतरों का कितनी 
तेजी ग्रौर ददता से सामना करता दै । 

यदि टम यह खयाल करं कि केवल श्रमेरिका कौ नीति दी चीन की 
जनता को मुक्ति दिला सकती हे ग्रधवा समस्त एशिया केददेशों मं स्वाधीनता 
रोर स्वतन्त्रता की प्रगति का भरोसा दे सकती हेतो हम ्रपनेको धोखमं 
रखेंगे । हम खयं ्रपनी प्रद इच्छ से एक एसं महान्‌ सहकाय संग्न 
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क श्रग अने दहै जो शान्ति की रक्ता के लिए संसार के सभी स्वतंत्र राष्ट्रो की 
शक्ति का संगटन करने का प्रयास कर रहा है । दमारा सवं प्रथम कतव्य 
उस मिले-जुले संगण्न को सुदृढ अनाना है, उसे एकता के सूत्र म॒ ग्राव 
करना हे, तथा लोगों के दिलों मँ च्रसंदिग्ध रूप से यदह विश्वास वेाना हे 
फ़ हमारा यद कंगठन संसार मे स्वाधीनता श्रर प्रगति के लिए उदार क्रान्ति 
का श्रमणी हे। यदी हमारा दीर्घकालीन उदेश्य दै जो संयुक्त राष्टरसंघ्र के 
मोषरणा-पत्र मे कहा गया है । हम एक खतंतर समुदाय के सदस्य हं शरोर 
हमारा ध्येय सहकारिता हे । 


कोरिया की समस्या 

नार बड़े राष्ट्र श्रमेरिका, तरियेन, रूस ग्रोर चीन-- ने कोरिया को पुनः 
स्वतन्त्रता दिलाने की दृद प्रतिज्ञा की थी ग्रोर यह प्रतिज्ञा ग्राज भी व्यो-की- 
त्यो क्रायम हे | चूकिसरूसने प्रतिजञा-भंग की, इसलिए कोरिया की स्वतं- 
चता का प्रश्न संयुक्त राष्ट संघ के लिए समस्या बन गया । 

हम कोरिया को संयुक्त श्रौर वतन्त्र राष्ट्र बनाने के वचन पर श्राजमी 
ग्रारूढ्‌ दँ । हमने श्रपने वचन की पूर्तिं के लिए संयुक्त राष्ट संघद्रारा ग्रौर 
स्वयम्‌ निजी तोर पर भी कोशिश की हे | ज रूस ने उत्तरी कोरिया का संपकं 
समस्त बाहरी संसार से काट दिया श्रौर यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट संघ के कमी- 
शन को भी वर्ह न जाने दिया तो हमने दक्षिण कोरिया में ग्रपने उदेश्य की 
प्रतिं की, ककि वहाँ हमारी पर्हूच शी । हमारी सहायता से दक्षिण कोरिया 
के लोगों ने श्रपने इतिहास मँ पहली वार श्रपने यँ एक प्रजातत्रामक 
शरोर प्रतिनिभिलपूणं सरकार की स्थापना की ग्रौर उसे संयुक्त राट संघ का 
सदध्य बनाये जाने के लिए श्रावेदन-पत्र भी भेजा | 

इफ श्रलावा हमने कोरिया की जनता के सदयोग से वँ सहायता ग्रौर 
पुननिंर्माण के एक व्यापक कार्यक्रम का भी बीड़ा उटाया | कोरिया पर बहुत दिनों 
तकं जापानी प्रथु बना रहा धा ग्रौर वह उसका शोषण भौ करता रहा था, इस 
लिर्‌ कोरिया की ताक्तालिक्र श्रा्रश्यकता खतन्त्र होने के उपरान्त देश का 
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शासन चलाने शरोर उदोगों का संचालन करे के लर्‌ कुशल व्यक्तियों की थी । 
जापानी प्रथु के कने से कोरिया को मुक्त कराने के वाद पहले तो हमारे सेना 
ने वहाँ टेक्रििकल दर निग कार्यक्रम के लिए व्यवसायी स्कृलों का संगरन किया 
शरोर फिर वाद्‌ म यह्‌ काम ग्राधिक सहयोग संस्था (8८००५ (0०ृदश्पणणे 
40 णापाऽ7781100 ) ते ्रपने हाथ म ले लिया] हमारी ग्रार्थिक सहायता का 
ग्रधिकांश भाग खाद्य, रासायनिक खाद, कच्चा माल श्रौर डाक्टरी सामान के 
रूपमे था ग्रोर १६५० के प्रनत तकर दम कोरिया मं ग्राथिक सहायता के 
काम पर ५० करोड़ डोलर से भी श्रधिक खन कर्‌ चुके ये| श्रन्त म हमने 
कोरिया के लोगों को सैनिक सहायता शरोर इस प्रकारकी ट्रेनिंग थी दी 
जिससे किं वे श्रपने देश में व्यवस्था बनावे रखने में समर्थं हो सकं तथा श्रषनी 
सीमाश की देखभाल कर सके । १६५० मँ वहौँ कोयला-उ्योग ग्रोर विद्युत 
शक्ति कौ उन्नत करने की योजनाएं वन रही शीं | 

रीक उसी समय साम््रवादिवो ने कोरिया प्र एक वदे पमाने पर धावा 
बओल द्विया शरोर उस नव-जात राष्ट का जीवनप्रदीप बुकाने मै उन्दने कृ 
कसर नदीं छोडी किन्तु उन सफलता नदी मिलो । 

कोरिया का करुणाजनक मामला इस बात का सान्ती हं करि जो नव-जात 
छेरे-छोटे राट लेरी ताकतों के पड़ोस में रहते हुए श्रपना खतन्त्र जीवन त्रिताने 
की कोशिश कसते हे, उनकी क्यादुदशा दोती हे। इससे छोटे-वड़े सभी 
राष्ट्र के सामने यद तथ्य श्रधिक सपषटहो जाता दे कि विश्वकी सुर का 
एकमात्र खरूप (सामूहिक सुरक्ता' हे ग्रोर शान्ति-स्थापना का एकमात्र साधन 
ग्रन्त्टरीय समुदाय के व्यवस्था प्रमी रौर शिष्ट सदस्यो के शक्तिशाली सामू- 
दिक प्रयो पर ्रबलभ्चित दे | ॥ 

संयुक्त राष्टरसंघ नेणेसा दी प्रयत हाथमे लिया हे । इसके ५३ 
सद्यो ने ्रोषरा-पत्र की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए. शीघ्रता एं स्वतन्त्रता 
पूर्वक इस चुनौती का प्र्ु्तर दिया । वे सध स॒श्ला पद्‌ की सिफारिश 
क ग्रुरल कार्थ करने को प्रुत दो गए । यह परिषद्‌ का ग्रादेश न धा ॥ 

२७ जून, १६५० को जवि प्ेिडेणट मेन ने ग्रमेरिकन सेना को 
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तरन्त ही कोसि मँ का्॑वाही करने का श्रादेश दिया तो उन्दने साथदही 
श्रमेखिा के सातवे समुद्री वेड को फारमोसा द्वीप पर मी श्राक्रमण की रोक- 
थाम करने का ग्मादेश द्विया इस द्वीप मे चीनी राघ्ट्वादी नेताग्रों ओरोर 
उनकी सशस्त्र सेनाग्रं ने शरण ले रखी थी । वह द्वीप चू कि चीन का एक 
भूतपूषं परदेश दै, इसलिए चीनी साम्यवादिो" की श्रध इस पर्‌ लगी हई 
हँ रोर वास्तव मे वे सार्वजनिक रूप से यह ब्रोषणा भी कर चुके हैँ फि हम 
इस परर श्राक्रमण॒ करे ्रपना ्रधिकार करना चाहते हं | 

प्ेमिडेण्ट ने इस दौरान मे कहा था “फारमोसा को युद्ध मेँ तटस्थ रखने 
की इस कायंवाही पर हमारी प्रारंभिक सुरता ग्रबलग्वित दै | हमारा प्रधान 
उदेश्य इस द्वीप पर साम्यवादी ्राक्रमण को रोकना है ।'' ग्रौर जैसा कि परेसि- 
डेर्ट ने १६ जलाई को काग्रेस के सामने इस श्थिति पर प्रकाश डालते हुए कटा 
था कि “यदि इस द्वीप पर श्राक्रमण॒ की रोक-धाम न की गरदं होती तो इससे 
कोरिया का संकट श्रीर्‌ भी ग्रधिक बट्‌ जाता श्रौर हमारे लिए कोरिया 
संयुक्त राष्ट संघ की जिम्मेद्‌।रियों को निमाना बहुत किन हो जाता | 

रूसी रौर चीनी साग्यवादियो ने श्रते पर फारमोसा में शय्रक्रमण 
करने का श्रारोप लगाया ग्रोर यदह मामला सुरता-परिषद्‌ मे मी पेश किया । 
श्रमेरिका ने इस मामले मे संयुक्त राट संव द्वारा जोच-पडताल करने के 
साव का स्वागत किया श्रौर वास्तव मे उसने फारमोसा भै संयुक्त राट्‌ संघ 
का एक फमीशन भेजने का भी सुभाव रखा, जो वहाँ जाकर स्थिति का प्रेकण 
करने के वाद्‌ वास्तविकं स्थिति पर प्रकाश डाले । 

इस उदेश्यसे कि देश के भीतर श्रर विदेशो मे लोग श्रमेरिका की 
नीति को स्ट रूप से सम सके प्रेसिडेरट ने १ सितम्बर १६५० को श्रपने 
एक रेडियो भण्‌ मेँ दमारे उदेश्य गौर श्राकां्ाग्र पर सं्नेप मं इस 
पर प्रकाश डाला था: 

` पहला, हमा संयुक्त रा पंच मँ टद्‌ विश्वास है । जव हमने इसके 
धोषणा-पत्र को स्तीकार क्रिया तो हमने इस विश्व-संगठन कँ द्वारा शान्ति 


ग्र सस््ा पराति की प्रतिज्ञा की । दो महीने पूवं जव हम कोरिया मेँ संयुक्त 
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राष्ट्र संघ कौ सहायता के लिए गवे, तो हम च्रपने वचन पर स्थिर थे। 
हम श्रव भी उस प्रति से कमी नही फिरेगे | 

“दूसरा, हमारा विश्वास हे कि कोरिया के लोगो को श्रपनी दच्छा- 
नुटार स्वतन्त्र, स्वाधीन ग्रार सुसंगट्ति होने का परणं श्रधिकार्‌ दै । संयुक्त 
राष्ट्र संव के निर्देशन ग्रोर पथ-पदर्शन भे हम ग्रन्य राष्ट्र के साध मिलकर, 
कोरिया बालं को उनका यह॒श्रधिकार दिलाने मे ग्रपने दावित फै ्रनुसार 
मदद दैनैको तयार दें । श्रमेरिकाका कोरिया मँ दसते भिन्न कोई ग्रोर 
उदेश्य नदीं हं | 

“तीसरा, म यद नही चाहते कि कोरिया का यहं युद्ध फैलकर विश्व- 
व्यापी युद्ध का रूप धारण करले। एेसा होना उस मय तक संमव भी नहीं 
दे, जवर तक कम्युनिष्ट स्राज्यशादी, श्रन्य राष्ट की शक्ति को संयुक्त राष्ट 
संघ्रके विरोध मे युद्ध में मोककर स्वयम्‌ वतोर श्राक्राता के पटला क्रदम न 
उटायगा । 

“व्वोधा, हम विशेष रूप से वह॒ श्राशा कसते देँ फि चीनी जनता को 
संयुक्त राष्ट संघ श्रवा ग्रमेखिा के लोगो के विश्द्ध जो फ टमेशा से उनके 
भित्ररदे दै, श्रौर ्रव्रमौ दै, गुमराह न्ह किया जायगा ्रधव्रा लड्ने प्रर 
विवश नहीं भिया जायगा । चीनके युद्धम कटने से केवल कम्युनि्ट 
साम्राञ्यशाही का दित-पाधन दोगा, जितने रि पहले से दी चीन को छिन 
भिन्न करना शुरू कर दरिया दै | 

पौरवा, हम फारमोसा ्रथवा एशिया का कोद भी माग ग्रपने लिप 

हीं चाहते । दमारा यक्रीन हे कि ग्रन्य किसी भी विवादास्पद प्रदेश की मति 
फारमोसा के भविष्य का मिरण॑य जी शान्तिपूर्वक उपावों से दोना चािए । 
हमारा यह भौ यकीन ह किं इसका प्रंसला केवल ग्रमेरिका थवा किसी 
ग्न्य देश के निर्णय के उसि न दोकर किसी ग्रन्तराष्रीय योजना के ्रनुसार 
होना चादिए । सातये वेड का प्रधान उदेश्य (मिशन) फारमोसा को संघं के 
कते से ग्रलग रखना दै । हमारा उदेश्य.विजय न टकर शान्ति हे। 

“छटा, हम सुदूर के सभी राष्ट की स्वतन्वता मे दृद विश्वास 
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रखते हं । यह भीं एक कारण हे, जिससे प्रेरितं होकर हम कोरिया की स्वत- 
न्ता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के भंड के नीचे लड रदे दं । हमने फिलि- 
पांस कै स्वतन्त्र होने मे सहायता दी शरोर दमने राष्ट्रीय खाघीनता-प्राप्त 
के लिए ग्न्य एशियाई देशों की श्राकांचत्रोंका भी समर्थन किया हे। 
रूस ने सुदूरपूध के जिस प्रदेश परभी श्रधिकार किया दे उसका उसने 
स्वच्छा से कमी परित्याग नहीं किया; जो भी राष्ट्र उसके प्र्ुख का शिकार 
हरा हे, उसे उसने कमी स्वाधीनता प्रदान नहीं की । दम एशिया के लोगों 
को न केवल स्वाधीनता दिलाना चाहते दै, वल्कि टम उनकी इसलिए मी 
मद्द्‌ करना चाहते हं किं वे ग्रधिक्र स्वस्थ वने, उन्हें लाने के लिए पयाप्त 
खाद्य, पहनने के लिए कपड़ा शरोर रहने के लिए घर मिले, ग्रोर शान्तिपूर्वक 
जीवन ब्रिताने का श्रवसर प्राप्त दो। एशियाके लोगो के लिएदपजो 
दुं चाहते हे, वही हम शेष संसार के लोगों के लिए भी चाहते हें 

“सतवा, हमारा विश्वास न तो ग्राक्रमणासक युद्धम हे ग्रौर न युद्ध 
के रोकने के लिए युद्ध से हे । एेसे युद्ध ्रमेर्कि जेसे स्वत ग्रोर प्रजातंत्रा- 
त्मक देशों के युद्ध न होकर तानाशादौं के हाथों को मजवूत करते हें । हम 
केवल क्रमण के विरुद्ध ग्रात्म-रतता फे लिए सशस्त्र हो रहे देँ | भले ही 
कग्यृनिखट साम्राज्यशाही का शान्ति मे कोई यकीन न हो, उसे नये श्राक्रमण॒ 
से निरुत्सादित किया जा सकता हे, वशत कि हम श्रौर ग्रन्य स्व चरर 
शक्तिशाली दृदु-निश्चयी शरोर संसंगव्ति बने रहें | 

“श्रार्ा, हम शान्ति के इच्छुक दे शरोर निश्चय ही हम उसे प्राप्त 
करगे । ग्रान मारे सेनिकं कोरिया मे शान्ति के लिए दी लड़ रदे हे । दम 
संयुक्त राष्र संघ शरोर संसार की समी राजधानियों मे शान्ति के लिए निरन्तर 
प्रयलशील द । हमारे मजदूर, हमारे किसान, हमारे व्यापारी, हमारे समी 
व्यापक साधन इस समय एेसी ही शक्ति के निर्माण मे संलग्न हें 
शान्ति सुरक्षित हो सकेगी | . 


, जिससे 
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मनुष्य के धिकार 

संयुक्त रार संव के घोपणा-पत्र पर हस्ताक्तर करने वाले समीं रा मानव 
श्रधिकार शरोर मोलिक स्वतंत्रताग्रो का श्राद्र करने ग्रोर उन्हे प्रोत्साहन देने 
के लिए प्रतिज्ञावरद द । परन्तु घरोपणा-पतच म उन श्रधिकारौं शरोर स्वतंब्रताग्रो 
की कों परिमापरा नहीं की गई थी । इसलिए, संयुक्त राट संघ का सर्वप्रभम 
काम उन श्ट के ताययं के सम्बन्ध से, सदस्य-र्रौ की स्वीकृति से एक 
साधारण समता करना था । व्यावहारं रूप म इस प्रकार का समभौता 
घोपणा-पन्र पर दस्ता्र करने वाले समी रषौ के सच्चे व निष्कपट टद्‌ 
विश्वासो शरोर उदेश्य की व्रमिव्यक्ति दोगा । संदेप मे, इस समोते को 
एक पवित्र राशा का प्रतीक साच न होकर दृद विश्वास का एक श्रभिवक्ता 
होना चाहिए धा । 

ग्रमेरिका ने एसे सममौते कै लिए जी-जान से ग्रयलन करिया | श्रमेरिकिन 
"खनो ने इसका जोरदार समर्थन किया शरोर मारी श्रध्यन्ना श्रीमती 
फर कलिन डी० रूजवेतट ने मानव-ग्रधिकार-कमीशन द्वारा इसकी प्रगति का 
प्रथ-परदर्शन किया रौर १६४८ मँ जनरल ग्रसेभ्वली ने प्रथम ग्रन्तर्रीय 
मानव श्रधिकार-योषणा पर श्रपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी । 

टस दिशा मे श्रगला काम बोप्रणा-पत्र मे उल्लिखित सिद्धातो को विभिन्न 
रारो के संविधानों ग्रौर कानून का गरंग वनाकर व्यावहारिक खूप में क्रिया- 
चित करना टे । यह ग्रनेक वर्षो मे पूरा क्रिये जने वाला कायं हं । लेकिन 
स्रा्थिक ग्रोर सामाजिक परपद ( इल्छप्छरंल ३0 ऽ0०69॥ @०पण्लं] ) 
ने मानव श्रधिकार-संधियें सरथा समभौतों का सविदा तैयार कना शुरू 
कर द्वियादे। जोरा इन समसत पर हस्ताक्षर करगे उन्दः श्रपने 
नागरिको को कृं बुनियादी ्रधिकार देने के लिए. बाध्य हीना पड्गा। 
ग्रयेक समभौते स विशिष्ट रा्रकी विशिष्ट समस्याश्च के साथ-साथ सकरा 
कानूनी व्यवस्था श्रौर कानून भंग करने वार्लो के प्रति किये जाने वाले व्यवहार 
कोटि मँ रखा जायगा | 

मानव ्रधिकारसम्वन्धी समोतों का सविदा दयार करनं का काम 
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निःसंदेह एक बड़ा साहसपूणं रोर ग्रलयथिक कटिन काम हे, जिसकी कल्पना 
इससे पूष, रार के एक समूह्‌ ने कभी नहीं की होगी । सम्भवतः इतिहास 
इस उत का साती रहेगा फि चिना किसी प्रकार काराग ग्रलापे, ग्रोर विना 
प्रभिदधि के गौत गात्रे परणं शान्तिमाव से चुपरचाप कया गया यदह काम 
संयुक्त रार संघ का एक महान्‌ क्रान्तिकारी कायं समा जायगा । 

श्तामृहिक नरहत्याः ( ७८००६५८) का ग्रथवा किसी देश की जनता 
के विशिष्ट समूहो व वर्गो के सामूदिक वध का जैसा कि नाजी जर्मनी द्वारा 
सरकारीं तौर पर करिया जाता था, नि्मिद्ध घोषित करना संयुक्त राष्र संव 
का एक दूसरा महान कायं हे | १६४८ मे जनरल श्रसेग्बली ने सर्वंसम्मति 
से एक समोते की खवीकरृति दी थी जिसके श्रन्तगत सभी सदस्य रप्र ने 
(तामूटिक नरहत्या' को एक भारी ग्रपराध स्वीकार करने ग्रोर एसे ग्रपराधिवों 
को तदनुसार सज्ञा देने की प्रतिज्ञा की थी । श्रव यह संधि कार्यरूप में परिणत 
करिये जाने के लिए प्रस्ठुत की गई ह| 

मानव-ग्रधिकारों मं हमारी दिलचस्पी केवल संधिर्या तथा घ्ोषगाएः 
करने तक ही सीमित नदीं है । समाचार-स॑वाहन की स्वाधीनता लोगो को 
श्राने-जाने को स्वाधीनता, ज्ञान के स्वतंत्र शरोर निर्वाध विनिमय कीं स्वतन्त्रता 
जसी ठोस चीजों के लिए भी हम प्रयलशील हे । संयुक्त र्रर संर ्रपनी 
शतिकः वंजञानिक श्रार्‌ सास्तिक संगठनों तथा श्रन्य विशिष्ट संस्थाश्रौ द्वारा 
इन दिशा म ठोस प्रगति के ग्रनेक मां प्रस्तुत कर रहा है । 

र्ता म विचारो का एक्‌ उफ्रान पेदा करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं 
दे; वहतो पहले से ही विद्यमान है । ग्रावश्यकता तो उस बात कींदै 
फि स्वाधीनता श्र प्रगति के इन विचारों को व्यवहारि ल्प मेँ परिणत 
किया जाक, अ्मध्रात्‌ इनक द्वारा लोगो का खाच्थ् ग्रच्छा बन सक, उनके 
पपरण का उत्तम व्यवस्था हो सके; उन रहने के लिए ग्रच्छ घ्रर मिल सके 
शरीर उनके लिए स्कूलों की सुन्दर व्यवस्था हो संदेप म, उन्हें श्रच्छा जीवन 
व्य्रतात करने का श्रवसर मिल सके । काय कवल संयुक्त राष्र संघ्रही 
रतयन्त छत्री के साथ कर सकता हे । 
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द्यमेरिन-रष्र ने, स्वाधीनता की बौपणा के साथ साध श्रपने नव-प्रमात के 
दर्शन किविथे। इदम दन सत्यो को ग्रातम-सात्ती ग्रौर खयंसिद्ध सममे मे 
ग्र श्राज भी समभे दँ फि समो मचुध्य एकं समान पैदा हुए है, उनक 
खरा ने उन्द क दस्तास्तरित न क्वे जाने योग्य स्वल व ्रधिकार प्रदान कवि 
टे, इन श्रधिफां कै ग्रनगंत जीवन-नि्वाद करने कै तथा स्वतन्ता श्रौर 
सम्पन्नता कै लिण प्रयत करने कै ग्रधिकार भी सम्मिलित हैँ । इन 
ग्रधिका की प्राम्ति कै निमित्त जनवरगं शासन-व्यवध्थाग्रों का निर्माण करता 
टे, जिद न्यायोचित द्मधिकरर श्रारशक्ति शासिता की इच्छा से ही प्राप्त होती 


त 1: 


ग्राज श्रमेखिा की परदेश नीति (महप्य ्रौर रा के सम्बन्ध श्रन्योन्या- 
प्रित द," दस तथ्य की घोषणा कर रदी ह । ग्रव दमजानते हे, जसा मि ग्राज 
से ३४ वरं पूवं बुडरो विल्सन ने दयं ताया धा फि “स्वेच्छा से या मजवूर 
होकर हम संसार के जीवन भ भागीदार होना हे । सभी रषौ के दित लयं 
हमारे भी दित द हम शेष संसार के सहयोगी है; मानवजाति पर 
जिस वात का प्रभाव पड़ता दै, वह प्रनतः दमारा, यूरोप का ग्रौर सरे 
एशिया का श्रापसी मामला हं" । 


स्वाधीनता ग्रोर शरन्योन्याभ्रितता, ये युगल-तथ्य इस वात पर प्रकाश 
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रहना चादिए । 
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